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१. या ग्रंथांत, श्री शिवाजी महाराजांच्या चरित्रावर अपत्यक्षपणें प्रकाश पाडणारे. 
_ व शिवकालीन परिस्थितीचे वर्णन करणारे लेख संग्रहित केले आहेत. कोणत्याहि विवक्षित | 
कालाचा इतिहास चांगला समजण्यासाठी त्या वेळच्या समाजाची शक्य तितकी संपुर्ण `. 
माहिती मिळविण्याकडे शाखीय इतिहासाचा कल वळल्यापासून या प्रकारच्या अभ्या- 
` साला महत्व आलें आहे. कोणताहि कालखंड नानाविध शाखांचा अभ्यासावषय होऊ | 
_ शकतो; यामुळें शिवकालाचाच अभ्यास राजकीय किंवा राजकारणी दृष्दी शिवाय, आर्थिक, . 
/ शैक्षणिक, भाषिक, पेय्यापारिके इत्यादि अनेक दृष्टीनी करतां येण्यासारखा आहे. याचें 

| अगदीं अल्पसे दिग्द्शन मात्र या संग्रहांत करतां आठे, याला अनेक कारणें आहेत | 


। तथापि, शिवर्चारेत्रकार्यालयानें अगदीं अल्पकालांत पुरें करण्यासाठीं अंगावर घेतलेल्या . 
। अनेक उद्योगांपेकीं हा एक होय, असा विचार करून पाहिला म्हणजे शिवाजीविषयक भावी . 
। ज्ञानकोशाचा मूळारंभ या नात्यानें हा संग्रह आदुरणीय ठरेल अशी अपेक्षा आहे 

| eg, शिवकालाचा सांगोपांग अभ्यास करण्याकरितां अनेक शाखांत पारंगत अशा 

| बिद्वानांचे सहकार्य ad पाहिजे आणि तशा तऱ्हेची नांवे या ग्रंथाच्या लेखक- . 


| qaia खास पहावयास सांपडतील, अनुक्रमणिकेमव्ये ग्रथित झालेलीं नांवें हिंदुस्था- 
|. नच्या अनेक प्रांतांचें सहकार्य खुचवीत असल्यामुळे, आहे. या स्वरूपांतहि हा मंथ . 
| ` पूर्णपर्णे प्रातिनिधिक स्वरूपाचा आहे हें प्रामुख्याने लक्षांत येतें आणि शिवाजीविषयक . 
| अभ्यास दिवसंदिवस ऊर्जितावस्थेला येऊन लवकरच तो wider पोचण्याचा खुदिन . 
| प्राप्त होईल अशी आशा वाटते क 


१, आमच्या विनंतीला मान देऊन किंवा स्वयंस्फूर्तीनेहि अखिल भारतवर्षातील . 
व परद्वपांतीलहि विद्वानांनी निबंध पाठविले याबहूळ आम्ही त्या सर्वाचे आभारी _ 
` आहात. त्या सर्वामध्ये एकसूत्रीपणा रहावा म्हणून श्री, न. चिं. केळकर, मो, वा. गो, 

काठे आणि रा, सा. ना, गो. चाफकेर यांना ह्या Aaa अवलोकन करून सूचना 


नीटने कक पणा आला आहे, रा. ब, बेरे इकर बगेरैनौ . 
a रण आमच्या आटोक्याबाहेरचें असल्यामुळे 


४, लेखंकंवर्गाबरोबरच, त्यांचे परिश्रम योग्य स्वरूपांत जनतेपुढे मांडण्यासाठी 
छपाई इत्यादि करितां द्रुव्यसहाय्य करणारे कऱ्हाडचे खुमसिद पुढारी श्रीसंत पांडु अण्णा 
दिराळकर यांचे मनःपूर्वक आपार मानळे पाहिजेत, शिवाजी-निबेधावळींचा संपूर्ण 
छपाईच्या खर्चासाठी एक हजार रुपये बिनव्याजी देऊन ह्या पुस्तकाच्या तोट्याची 
जँबबिदारी त्यांनी अँगिकारिछी आहे. पुढें हैं पुस्तक आटोक्याबाहेर वाढून चंरित्र- 
विषयक निबंधाचे पुस्तक निराळें करणें भाग पडळें. त्याबरोबर खर्चाच्या रकंमे 
चाहि आंकडा चढ़ लागला. त्यामुळें या दोन पुस्तकांपॅक्री एका पुस्तकास पुनः मदत 
देण्याबदूल इंदूरच्या ग्रैंथोत्तजक मंडळाला विनंति करण्यांत आली. आणिह्या 
दुसऱ्या ग्रंथाच्याहि पुरस्काराने, पूर्वजांच्या स्मृतिरक्षणार्च पविच्न कार्य अढळ निष्ठेने 
पत्करल्याचें ते जाहीर करतील अशी आशा आहे. त्यांचें साभार अभिनंदन प्रत्येक संह 
दय वाचक कराल यांत शका नाहा. eet 


पुणे, नरसिंह चिंतामण केळकर 
शिवाजी=जयंती १८५१. } ` दत्तात्रेय विष्णु आपटे 
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नुखतीकृत अढीनामा 
कि * So 900 00 


( लेखक---प्रो, नवाब आगा हैदर हसन, हैदराबाद) 


अळीनामे के gaan मुछा gach को किसी ने तळवार से सन: | 

०८१ हिजरी [ श, १५९२ = इ. १६७० ] में शहीद कर दिया, : 

o नुस्तती की तसार्नाफ में एक और मस्नवी है जिसका मोज किस्सा. 

' लालहीरा ' है. इस मख्नवी का मजकूर मुनशी जसवेतने अपनी मस्नवी 
` गुठदस्ते इष्क › में जो, फरुखसियर के जमाने में दकूनी उद में लिखी गई | 
है किया है. यह मस्नवी gaad की मस्नवी “ छाल्हीरा'से माखज है... 


मुछा नुखती की इस्‌ मस्नवीका जिक्र किसी और तजकिरा नवीस- 

ने नही किया हैं. इन की दीगर तसानीफ का हाळ मै पहिले दे. 
चुका हुँ, और ASA नही क्या क्या तसानीफ होंगी जो पर्दए आदम में है; 
और रसाई तो कजा, हम्‌ को उन का इलम मी नही. अब मै अछीनामे के. 
मृतल्लिक जो महला नुखती की रजमिया मस्नवी है कछ अर्ज करू गा | 
` मेरे कुतुबखाने में जो अळीनामा है वह ना किसुठ-अव्वळ व 
ना किसुटू-आखिर है. १८४ वरक हैं, जिन के २६८ सफूहे हुवे. चौदहू | 
मासुमीन अलेहिस्सछाम की रियातसे हरं सफहे में चौदह सतरें है इस्स . 
नाकिस्‌ नुसखे में ५४ सुरखियों की जगह छूटी हुई है, ५१०० अश- . 
आर हैं. माळूम नहीं कामिढ नुसूखे में कितनी तादाद होगी, येहू रजू- | 
मिया मल्नविओं में बेहतरीन दकूनी उदूकी मस्नवी है. इस से बेहतर उदू 
में मेरी नजर से कोई रजमिया मस्नवी नही गजरी य 
. बुज ies पढे, बहादुर हो ज ee 

अली आदिल्शाहू सानी वालियि बीजापूर के हाढांत इस में मन्जँ 

* है. और बाज तारीखी वाकेआत का गैर मामूली इन्‌किशाफ होता है- | 
। सीवाजीकी चीरे दस्तियां; बीजापूरी फौज का उस के मुकाबिलेमें 
भेजा जाना; अफजळखां का मारा जाना; दूसरे जमींदारों का सर . 


२] दिवाजी-नियंधावली 


` है; हिंदू उमरा ब उहदूदेदारों की बादशाह के साथ नमकूहराळी ब खैर- 
` ख्बाही; सीवाजी का सुरत और मुगल TET पर हम्छा; शहिनशाहे 
` देहली, हजरत्‌ आलमगीर का जयसिंग के मातेहत सीवाजी की सरकोबी को. 
_ फौज रवाना करना और अळी आदिळशाहू से मदद की दरख्वास्त करना; 
दोनो इकूमतों में एहुदूनामा दोना;आदिळशाही फौज का बढकर सीवाजी पर _ 
` इंम्ला करना और उसके किलेजात को फतहू करना; साबाजी का जैसिंग से 
O हममजहबी का वास्ता देना, और ऊंच नाच समझा कर बताना की यहू 
. मौका बेहतर है कि इन्‌ दो इस्लामी इकूमतों को छडा दिया जाये; आखिर 
` जयसिंग बीजाप्री सरहद्‌ पर चढ आता है; देहळी और बीजापूर में ठन जाती. 
` है; सिवाजी देहली की तरफ रवाना हो जाता है, बीजापूरका मुहासिरा किया | 
. जाता है लेकिन अळी आदिलशाह देहली की फौजों को शिकस्त देता है; इन्‌ 
sy के fede में और छोटी मोटी छडाइयां आ जाती है; और इन का 
समां ऐसा बांधा है कि गोया हम अपनी आंखो से देख रहे हैं | 
 फौजों की तरतीब, हतियारों के नाम, वेहू हिंदू और मुसल्मान | 
. अकवाम जो फौज में भरती होती थीं, इन के सेंकूडो ही नाम हे. जंग के | 
बाद का समा कै किस तरह Bes लें, जोगणिया और खबूर्बस रूहे आती 
है और वे किस तरह रिकस्ते हतियारो और सुरदा सिपाहियों व जानवरों 
` से खेळती, कूदती और नाचती हैं. शिकारी परिंद और जंगली afte किस 
. तरह nat को खाते और नोचते हैं. इस किस्म के मनाजिर तीन चार | 
` जगेह आए हैं. रात को पढी तो सारी रात डरो, ऐसा भयानक समा बांधा 
है. देहली की फौज को तहकीरन ' घेळी ” की फौज लिखा है 
 . इस मस्नवी में पहिले हम्द है. हम्द में लोहे की तारीफ में वह 
` अशआर हैं जो मेरी नजरसे किसी और जबान में नहीं गुजरे i 
` तजकिरए शुअराए दकन में diem मौलवी अबदुल जब्बार खां . 
साहेब मरहम ने नुखती के हाळ में अळीनामे का जिक्र किया है और उसका | 
पाहिला शेर दिया है, वह मेरे नुसूखे में नहीं है | A 
`, * हम्द के बाद 'मुनाजात' शरू होती है उस के बाद 'नात'है 
फिर मिअराजका बयान है, मिअराज के ८९ अशआर है फिर हजरत अली | 
की तारीफ शुरू होती है जो ५६ अशआर पर खतूम होती है. इस के | 
र अळी आदिलशाह की मदह १११ शेरों में है; इस के आखिर में | 
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O किताब का नाम भी आ जाता है, जो ' अळीनामा ' लिखा है, यहां से 
|  सबबे नजमे किताब! १२१ अशभार में बयान हुवा है ae 
1 अली आदिळशाह ने जिस जमाने में मगलो पर फतह पाई एक दर- 
बार मुनअकिद किया. सब लोग जमा हुए और बडी ख़शियां हुई 
` हाजिरान में से एक साहब हाकिमे रारा काजी सैयद करीमछाह ने aad से 
कहा कि आज तक किसी ने मगलो को शिकस्त नहीं दी, अळी आदिलशाह 
ऐसा बहादूर बादशाह है कि जिस ने मुगलों को हरा दिया, इसकी . 
तारीख लिखनी चाहिये, नुस्ती ने खयाल किया कि “ सथ्यदराह नरुछाह? 
अली आदिछशाह की तारीख लिख चुके हैं, जो बहुत उमदा है. लेकिन 
जब तक किसी आरिफ की नजर न पडे कोई चीज कमाल को नही 
पहुंचती | 


अली आदिलशाह के मुसाहिबो में एक साहिबे Re सय्यद शाह 
aas मआली भा थे उन्होंने भी मियां न्ती की हिंमत Fag. खद बाद- 
शाह अली आदिलशाह का भी इमा हुआ, तो नुखती ने अलीनामा लिखना 
ava किया. Hel नसती कहते है कि अलौनामे से पेष्तर किसी ने इस रंग 
ढंग की रजमिया मस्नवी नहीं कही थी. उन्हे ने जबाने दकनी को चार चांद 
am दिए और वह इस काबिल हो गई की अगर कोई इस की बे बजाअती 
“ पर तान करे तो मिया नुखती के अशआरे अलीनामा संनद के तौर पर पेश 
O करके मोतरीज का मुह बंद किया जा सकता है... 
इस के बाद से अस्छ तारीख का आगाज है. बीजापूर का हाल लिखा 
हू, फिर लिखा है की जज अळी आदिलशाह तख्तपर बैठा नया बादशाह 
शा. दुष्मनों ने मौका अच्छा जाना और बडी फिक्रों में पड गए. लेकिन 
बादशाह ने हिंमत बांधकर सब के दिमाग दुरुस्त कर दिये. इस जिम्न में 
` सीवबाजी का-जिसको “ सीव्या ” करके लिखा है-हाल बयान किया है और 
जहां सीवाजी का मजकूर है वहां उस का नाम ऐसे मामुली तरीके से लिया 
_ है की जिस से area होता है की उस जमानें में बह बिलकुल हकीरे जलील 
` आदमी था और उसकी कोई इज्जत न थी, और न उसका शुमार बडे 
 सरुतबेकेलोगोंमंहोताथा. २ र 
-o यह वह जमाना था जब की पु्तगीजो के तअस्सुब और तंग | 
- ने मुसलमानों को यूरोपी अकवाम से खुसूसन दकनमें सख्त मुतनफिप 
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O दिया था और बह दुष्मनाने इस्लाम होने की हैसियत से जरबुछ मसल थे 
... अली आदिलशाह ने सीवाजी की सरकोबी के लिए अफजछखां को 
aga किया, सीवाजी ने इसको दगा से शहीद किया और वह पन्हाळे का 
किला दबा बैठा, इस जमाने में अळी आदिलशाह का लष्कर फतह चिचावर 
o (चजाबर!) पर गया हुवा था जो दो महीने के दौरे पर था, अळी आदिलशाह ने. 
. थोडी फौज समेट कर जौहर की मातेहती में खाना की. जौहर की एक. 
edt तसवीर मेरे जखौरे में मौजूद है. उसने पन्हाळे का मुहासिरा कर | 
` लिया. सीवाजी तंग आकर चोर रास्ते से भाग निकला, और किले में. 
` अपने आदमी छोड गया, आसपास तमाम बगावत की आग भडक उठी | 
` और मखलक बतंग आ गई. आखिर अली आदिलशाह खद उस की सरकोबी 
के लिए निकला. अभी पन्हाळा एक मंजिल पर था कि ces किला शाहकी 
आमद की खबर से छरज उठे और अग्र के स्वाहां हुए, बादशाहने उन की 
O दरख्वास्त मंजूर फमाई, मिया नुस्ती ने पन्हाळे कीं तारखे फतह कही है, २ 
। “ अलीने पढ़ मे पनाळा लिये सलाबतसो ” अळी आलिलशाह ने | 
. सीवाजीका तआकुब करना अपनी शान के खिलाफ समझा | 
|... इसके बाद एक कसीदा है जिसके १४८ अशआर हैं. ओर अली 
। ` आदिलशाह की खुब मद्हसराई की गई है. इस के बाद बादशहा का इरादा 
। ` हुआ की मळनाड के बागी का सिर Has, जौहर जिस को सलाबतखां 
। का खिताब अता हुआ था और पनाछे की फतह से दिमाग को गर्मी चढ 
। > गई थी बादशाहसे मुनहरिफ हो गया, आखिर बादशाह ने उस को शिकिस्त | 
। दी, उस की तारीख मुछा नुखतीने एक कसीदे में कही है जिस के ५६. 
[ cs अशआर हैं 
जौहर अलमुखातिब सळाबतखां अळी आदिल्शाहसे शिकिस्त | 
खाकर भांगा. और आखिर में मर गया ह 5 
 _  सळाबतखां के मरने के बाद उस का लडका बादशाह की हुजर में . 
हाजिर हो कर अपने आबाई मनासिब पर सरफराज होता है. इस के बाद. ड 
RAA अळी आदिलशाह की शान में एक कसीदा कहा है जो उसके | 
` कंसीदों में बेहतरीन है. इस कसीदे के २८ अशआर है. इस के बाद एक : 


बाद नुस्ती [ने र रमी की ₹ रह में ६५ अशआर का कसीदा कहा है 


है. इस के कुल २४ अराआर हैं इस के | 
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| न्ती के बयान से माळूम होता है कि आदिलशाह को सिहबे 
रसूल से मी आकीदत थी, अगरचे वहू शीआ था, लेकिन सिद्दाबे रसूल को | 
मानता था. अळी आदिलशाह की बाल्दा के अकीदे पर भी. 
। रोशनी पडती है. यह इज्ज करने गईं उसी साल अली आदिलशाह तख्त- | 
। नशीन हुआ. और बडी साहब का हञ्जे अकबर हुआ उन्हें ने एक बहुत 
बड़ा इमाम बाडा तामीर कराया. न्ती ने उस की बहत तारीफ की है. . 
` मुहरम के मौके पर भी एक कसीदा कहा है. इस कसीदे के २८ अशआर | 
। हू, और मतले सानी में ११५ अशआर और इए हैं, इस मुहरम के बादबाद- | 
। शाह को राजा मळनाड की सरकोबी का खयाल हुआ, रर्जेखां को उसकी | 
/- वबीखकनी के लिये भेजा, और बाद अजां खद भी खाना हुआ, इस के मुल्क 
को फतह करने के बाद फिर राजा की खता मुआफ करके उस का मुलक | 
उसी को वापिस दे दिया. नुखती ने इस मोझे पर दो मतलोंक्रा कसीदा, | 
` -लिखा है, जिन की मजमूइ तादादे अशआर २१७ है A 
O o इस जरसे में सीवाजी नें मोका पाकर शायस्तेखां पर शबखन | 
_ मारा, उस के महेल मे घुस गया. महेल मे जो शायस्तेखां की रजपत हरमे | 
सोती थी वे सिपर होकर आडी आई, और बहुत सी मारी गईं. शायस्तेखा 
_ भी जखमी हुआ, हजरत औरंगजेब को जब इस की खबर हुई तो जसवंत- | 
सिंग को सीवाजी की सरकोबी के लिए भेजा. जसवंतसिंग को गोता देकर .. 
` सीवाजी सूरत की तरफ निकल भागा. और जाकर शहर छूट लिया. हज- | 
रत आलमगीर को जब इस वाके का परचा गुजरा हाँट चबाते रह गये. | 
.. आखिर सलाह ठेरी की अळी आदिलशाह से दोस्ती की जाय, और बीजा- | 
` पूरिया की मदद से इस बळा को नेसतो नाबूद किया जाय. fast राजा | 
` जयासँग को फौज की सरदारी दे कर सीवाजी की मुहिम पर खाना किया, . 
इधर अली आदिलशाह ने दरबार किया और इखलासखां को सीवाजी की | 
मुहिम का सरदार किया. इखछासखां ने फौरन बढकर सीवाजी पर हम्ला.. 
किया. उस की फौज में सय्यद शाह हजरत, सथ्यदी Gar और शेख मीर मध A 
` ने बहुत कारनुमायां किये. आखिर सीवाजी को शिकिस्त हुई ह. 
; जब इस की खबर हजरत औरंगजेब को हुई at Sel ने जयसिंग. 
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. को ऐसे सबज बाग दिखाए कि बह आदिलशाह से खटकने लगा, और 
अपने आका औरंगजेब के आदिलशाह से वादा ase को भल गया, और 
` RÈ दनके खयाली पुळाओ पकाने लगा, यहां नुख्रतीने तमा की खिदमत 

में कुछ अशआर कहे हैं | 
गरज जब सीवाजी और जयसिंग की मिली भगत हो गई तो चुप के 
` चुप के से छेड छाड करने ठगे, अळी आदिलशाह को ताब न रही. उसने 

. भी मुकाबिले की तैयारियां शुरू कर दी, मुमाछेके महरूसे में अहकामाते 
O कुमक रवाना किये गए, बीजापूर को मृस्तेह कम गया, यहां मुछा नुस्ती ने 
` इस्तेहकामात की तफसील दी है, और बीजापूर की मजबूती की खुब 

तारीफ की है, फिर आदिलशाह की फौज की खब तारीफ की है; और 
देहली फौज की हिज्व और मजम्मत, बाद अजां अली आदिलशाह की 
फौज की तफसील दी है. इस में किस किस कबीले, कोम, मुल्क और 
मजहब के आदमी थे बह लिखा है 
' अली आदिलशाह की तरफ से शर्जे खां फौज का कमानदार था 
.. और जयसिंग की तरफसे सफराजखां पंजहजारी बढा. दोनों फौजों की 
` मुठभेड हुई, सर्फराजखां मारा गया. शार्जेखां की फतह इई. ताहम देहली 
` की फौज आगे बढी, get नुखती ने मुगलों की फौज की तफसीळ दी है. 
. की वह किस किस कोम, कबीले और मुल्ककी थी ऋ (अपूर्ण). 
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ATT आगा BAT इसन ( हेदराबाद, दक्षिण) यांनीं आमच्या विनंतीस . 
हु 2. बा मान देऊन आपल्या संग्रहा असलेल्या अलीनाम्याचा सारांश पाठविला याबद्दल आम्ही 
2 त्यांचे फार आवारी आहां. नबाबताहेब्र यांना आपला लेख उदू लिपीत लिहला आहे. 
` ब ठिकठिकाणीं त्यांनीं मूळ ग्रंथांतील उतारे दिले आहेत; पण भाषा जुनी दक्षिणी 
` उदू असून पुनः बरीच दुबोध असल्याकारणानें येथें देणे प्रशस्त दिसले नाहीं. उदू. 
छिपे मराठींत लिप्यंतर करण्याचे काम प्रो. भगवहयाल बमो ( फर्ग्युसन कोलेज ) . 
. यांनीं वेळ काहून मोठ्या कसोशीने करून दिलें, याबद्दल त्यांचे आभार मानावे तेवढे. 
थोडेच आहेत. नवाबसहिबांच्या संग्रहातील अलानाम्याची प्रत अपूण आहे. परंतु प्रो. वर्मा 
` यांनीं घुरी प्रत मिळविली आहे; तिचें भाषांतर व मूळ प्रकाशित करून शिवाजी . 
- BRIA समकालीन सामग्रीत महत्वाची भर टाकण्याची खटपट ते करणार आहेत... 
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( लेखक--दामोद्र विश्वनाथ गोखले, पुर्ण ) 
a [ पीटर डेला व्हॅले हा रोमन गृहस्थ हिंदुस्थान, अरबस्थान वगेरे देशांतून१ ६ १३ 
say फेट्रवारी महिन्यापासून १६२६ च्या जुले अखेर पर्यंत फिरत होता. त्यानें आपलें. 
|. प्रवासवर्णन, सविस्तर व मनोरंजक पद्धतीनें आपला मित्र मेरिओ शिपानो याला एकंदर _ 
१८४ पत्रें लिहून कळविलें आहे. त्याचें पहिलें पत्र सुरत मुक्कामाइन ता. २२ मार्च | 
१६२३ रोजीं लिहिलें असून शेवटचे पत्र रोमहून ता, १ आगस्ट १६२६ छा लिहिलें आहे. . 
मूळ पत्रांचे भाषांतर जी. हँवर्स ह्या इंग्रज गृहस्थानें केलें असून पुस्तक इ. स. १६६५ त | 

MISS आहे. | he 
| पीटर हा गृहस्थ उच्चवर्णीय रोमन सरदारांपकी होता; देशाटन करून ज्ञान मिछ- 
वावें एवढाच त्याचा हेतु होता; पेशाचा पुरवठा त्याला रोममधून वारंवार होत असे; वगेरे 
गोष्टी त्यानें स्वतःच मंगलोरच्या राजपुत्राने विचारलेल्या sate उत्तरें म्हणून सांगित- | 


__ लेल्या आहेत. व्यापार अगर राजकारण हा त्याचा हेतु नव्हता हें त्याने केलेल्या वर्णना- 


O वरूनच स्पष्ट आहे. हा कश्च खिस्ती आहे. पोपसंबधी याची श्रद्धा अतिकुय होती असें 
O दिसतं. अर्थात्‌ इतर धर्मासंबंधानं, विशेषतः मूर्ती-पूजा-प्रधान असलेल्या हिंडुघर्मासंब- | 
धानें, त्यानें अत्यंत तिरस्काराने लिहिलें आहे. किंबहुना या मुर्तापृजकांसंबंधान माहिती. 
घेण्याचाच त्याचा विचार व उद्देश या प्रवासांत होता असें म्हणतां येईल. हा स्वतः विद्वान 
ब चतुरस्र होता. हाला नोकानयनाची तसेंच वेध घेण्याची कला माहीत होती. निरनिराळ्या. 
_ देशांतील ग्रंथ आपल्या संग्रहीं असावे या उद्देशानें त्यानें पौरस्त्य देशांतील पुष्कळ ग्रंथहि | 
जमा केले होते. दाक्षिण हिंदुस्थानांतील लोकांना तो रानटी समजतो. हिंदु देवळें व तेथील. 
_ पूजा-अर्चा तसेंच लोकांच्या चालीरितींची चर्चा व साँची वर्णने करतांना यानें निंदा- 

प्रचर भाषा वापरलेली आहे | = has 

| १ पत्र पहिल (सरत, साच २२ इ. स. १६२३.) ग 
2 सुरतेस वाहनासाठी बेलांचे रथ वापरतात. था. रथांचें वर्णन करतांना - 
| T तो लिहितो. कीं, “ रथाला किरमिजी रंगाच्या रेशमाचें आच्छादन असून रथभर . 
` पिवळ्या रेशमाचे गोंडे सर्वत्र सोडळेले होते. बेल मोठे, पांढरे असून उंटाच्या मदारी | 
` प्रमाणें त्यांच्या खांद्यावर मांसाचा गोळा असतो व ते घोड्याप्रमाणें पळतात, इकडे | 
` चेळाचें झाढ पवित्र मानळें जातें व त्याची फळें पोटदुखी वगेरे रोगांवर कार ओषधि. 
` _ आहेत व त्याचा उपयोग आपणहि केला; (पा. ११-१९) ce 


e OE “निर्बंधायली 


gee येथील नाक्याचे कर फार कडक शिस्तीचे होते. प्रत्येक माल कसोशीने तपासून 
भग सोडला जाई. त्याच्या बरोबर एक मुलगी होती. तिचीसुद्धां जकात-अधिकान्यांनी 
Ooo चौकशी व तपासणी केली; व तिला कोठें नेणार वगैरे विचारिकें, पण तिला 
` o कोणत्याहि तर्‍हेचा बास दिला जाऊं नये असे हुकुम पुढें अधिकाऱ्यांनी दिले 

त्या मुलीच्या रहाण्याची व्यवस्था कोठें करावयाची हा अवघड प्रश्न त्याच्यापुढे | 
` होता. त्याला पुढें त्याचा एक स्नेही भेटला, त्याच्या घरी त्यानें तिला ठेविली. येथील डच - 
` ` लोकांनीं पुष्कळ हिंदुस्थानी आर्मीनियन व सिरियन बायकांशी लम केळे होतें. जावा 
` बेटांत डच लोकांनीं एक नवी वसाहत केली होती. या वसाहतींत कुटुंबवत्सल डच | 
` माणसांना निरनिराळ्या तऱ्हेचे इतरांपेक्षा अधिक असे पुष्कळ हक्क दिखे होते. यांत डच 
`  आधिकाऱ्यांचा उददेश हा होता कीं, डच लोकांची प्रजा त्या ठिकाणीं वाढावी, व त्यामुळें . 
त्यांची वसाहत सुसंराक्षित व्हावी. डच लोक कोणाच्याहि बायका पळवून नेत असत. | 
` qA वर्णन देतांना त्यानें असें लिहून ठेविलें आहे कीं, हॉलंडर डच लोकांनीं dgmet . 
` एक जहाज पकडले व तें बुडाविळें. जहाजाच्या eit त्यांनीं तीन सुंदर खिया घहन | 
|... आणिल्या, पोर्तुगालचा राजा आपल्या देशांतील पोरक्या मुली हिंदुस्थानांत लप्नाकरता २. 
' पाठवीत असे व त्यांच्या बरोबर तो हुंडाहि पाठवीत असे.या तीन मुली त्यांपैकीच होत्या. 
. त्या सुंदर असल्यानें त्यांच्याशीं ea कोणीं करावें याबद्दल मोठा झगडा झाला व शेवटीं | 
` ` सात श्रीमंत असलेल्या एका व्यापाच्यानें एकीशीं लम : केलें. या बाईने पीटरबरोबरच्या | 
` मुलीस आपल्या घरीं रहावयास बोलाविले. पण ती मुलगी हीन दर्जाची असल्थामळें | 
` त्यानें तिच्याकडे आपल्या मुलीला पाठविली नाहीं. पोर्तुगीज, डच वगेरे लोकांचे वसाहती 
` वाढविण्याबद्दळ्चे प्रयत्न या गोष्टीवरून चांगले समजतात. मात्र इंग्रज व्यापाऱ्यांच्या £ 
(६; a बायका तेथें मुळींच नव्हत्या, ( पा. १३-१४ ) a 


T सुरत शहर सुंदर असून मोठें आहे. गांवाला तटबंदी आहे व वेशीचेदरवाजेरात्रींबंद | 
असतात. इह्रांत लोकवस्ती पुष्कळ आहे, व घरेंहि चांगली आहेत. शहरांत हिंदूची | 
o वस्ती अधिक, भुसलमानही बरच अहित. पण हे हिंद व मसलमान कार सलोख्याने ` 
__ राहतात, कारण, बादशहा जरी मुसलमान असळा तरी तो हिँदु व मसलमान असाप्रजेमध्ये 
_ भेद करीत नाहीं. त्याच्या सैन्यांत, दरबारांत सवीना सारखाच दर्जा व बढती आहे; | 
_ श्रेष्ठ दजाच्या जागा सुद्धा सवौना देण्यांत येतात, मसलमानांपैकी मोंगल वंशाचे लोक २ 
Rag थोडे चढेलपणानें वागतात. त्यांना हक्क व अधिकारहि इतरांपेक्षा थोडे अधिक | 
अहित. (पा. १६ ) 1. | | 
Oo सुरतेच्या एका तलावाचे वर्णन करतांना तलाव झालीय पद्धतीनें व मोठ्या कौश- 
ल्याने बांधला असल्याचें हा नमूद करतो. या देशांत पाण्याचा सर्वत्र तुटवडा असल्या कार- 
Oe पावसाचें पाणी अशा तलावांत सांठवावें लागतें, अशी तलावाची कामें करणें क्षे . 
i4 धर्मकृ भः कत्य समजलें जातें सुरतेचा at ‘ गोपीतलाव गोपी नांवाच्या एका दानशूर ग्रहस्थानें | 
भला, या तलावांत जनावरें ब माणसें एकत्र पाणी' पितात; ade या senate जनावर 
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` कंपडेहि धुतले जातात. त्यामुळे पाणी फार अस्वच्छ असतें. जरूर तेवढें पाणी Here . 
म्हणजे तें स्वच्छ कीं, घाणेरडे आहे असला विचार हे लोक करीत नाहींत. (पा. १८) 
हिंदूंची देवळें, देवता व त्यांचे पुजारी यांच्या संबंधानें अगदीं तिरस्कारबुद्धीनें हा 
लिहितो. सरतेबाहेरील एका देवळाचे वर्णन करतांना निपुत्रिक स्रियांना या देवळांतीलळ | 
देवाची पूजा केली असतां मलगा होतो वगैरे लोकम्रवादाचा उल्लेख करून त्यानें देवळांतील 
पुजारी अगर तेथील इतर लोक या निपुत्रिक स्रियांना फसवतात ब दुवर्तन करतात; आणि 
_ अशा रीतीनें नवऱ्याचें व्यंग भरून काढतात असें हा लिहितो. ( पान २१ ) t 
डच प्रेसिडेन्ट व इंग्रज प्रेसिडेन्ट रस्त्याने जातांना त्यांच्यापुढे निशाण चालविले जातँ | 
ब त्यांचे बरोबर घोडेस्वार असतात. पायद्ळहि असतें. पण ते सर्व हिंदुस्थानी शिपाई अस- | 
तात. हे शिपाई दिवसरात्र चोवीस तास ढाळ, तरवार, जंबिया जवळ बाळगतात. तात्पर्य, _ 
या प्रेसिडटांचा थाट लहान प्रमाणांत बादशहासारखा असतो. या देशांत कोणीं FAR 
वागावें बादशहाची अगर कायद्याची त्यांना आडकाठी नसत, श्रीमेतीचा थाट दाखविल्यास . 
बादशहा कोणालाहि Sit नाहीं. त्यामुळें सर्वच श्रीमंत लोक वैभवाने रह्दातात, अर्थीत्‌ 
इंग्रज, डच वगेरे लोकांचे अधिकारीहि बादशह्दाप्रमाणें इतमामाचं रहातात यांत नवल 
_ नाहीं. नोकरचाकरहि फार स्वस्त मिळत असल्याने वाटेल तितके ठेवतां बेतात, _ 
(पान, २२-३३) 
fee लोकांना खाण्याकरतां फक्त भात लागतो व तांदूळ अतिशय पिकत 
O असल्यामळे तो कारच स्वस्त विकत मिळतो. त्यांचीं Fe म्हणजे अंगांत अंगरखा, डोक्या. 
. वर पागोटे व पायांत तुमान शिवाय वर उपरणे असतें. पायांत पादलाण असतें, पण तें | 
_ असें असतें कीं, त्याला हात न लावतां पायांतून तें काढतां येते, गरिबी-श्रीमंती प्रमाणें. 
_ त्या पादत्राणावर जरतारीचें काम केलेलें असत. ढाल-तरवारहि सर्व लोक बाळगतात. 
शिवाय कब्यार अगर जाबिया हाहि असतोच. जाबिया हें शत्र याला इतकें आंवडलें कीं, 
` त्यानं आपल्याकरतां एक नवा जंबिया तयार करून घेतला. देशी पोषाख साधा व स्वच्छ _ 


__ असतो. कापडाचा रंग पांढरा शुभ्र असून कापड फारच चांगर्छ व बारीक असतें, त्यानं इतर 


` तात. त्या फक्त एकच वस्र नेसतात व ते अज्ञा रीतीनें नेसतात कीं, त्या 


कोणत्याहि देशांत इतका तलम कपडा पाहिला नव्हता, परंतु इकडे सर्व खाण्याचे वे ge 
- प्रावर्णचि जिन्नस अतिशय स्वस्त असल्यामुळें व सुरतच्या व्यापाऱ्यांना खप नफा. मिळत. 
_ असल्यामुळें तेथें नोकरचाकर वाटे तितके ठेवणें रूढ होतं. मुसलमानी बायकांचा पेहराव. 
` पुरषांसारखाच असून तो पांढरा स्वच्छ असतो क्कचित्‌ तो तांबड्या रंगाचाहि असतो. . 
` बायका बाहेर जातांना क्चित धोड्यावरूनहि जातात. पण त्या सर्व पांढऱ्या कपड्याचा बुरखा 
__ घेतात, हिंदु खिया मात्र तांबड्या रंगाची se नेसतात. दुसऱ्या रंगाची नेसत नाहीत. 
_ त्यावर कांहीं वेळां छाप मारलेले असतात व अशा वेलबुदीच्या वख्नाला चीट असें म्हण- 
व ती कोपरापर्यंत असते. 
घालतात (यांत कांचेच्या 


peg 


o अंग झांकलें जातं. कपड्याच्या आंत चोळी असते 


सोन्याची, चांदीची अगर हस्तिदंती कांकणे 


छ 


EN 
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उल्लेख नाही, ) कानांत भोंकें पाइन सोन्याचे व हिऱ्याचे दागिने घाळतात, कानांतीळ 
| भूषण एक वीतभर लांब व वतुळाकृति असतात. नाकांतील दागिन्याँच हा वणन करीत 
` ` नाहा, हिंदु श्रिया बुरखे न घेतां तोंडें उघडी ठेऊन हिंडतात व कोणीहि त्यांच्याकडे पहिलै. 
a त्यांना त्याचें कांहींच वाटत नाही. तथापि या हिंदु जिया कार मयाद्शील असतात o 
OOo qaia कुटुंडामध्यें मोठा मान दिला जातो. या हिंदुखियामर्ध्य गाण्यानाचण्याचा धंदा कर- 
ood एकहि छी नव्हती असे हा लिहितो. “ मुसलमानांमध्ये हा नृत्यगायनाचा धंदा 
OO करणाऱ्या बायका फार. त्या कोठेंहि जातात व पंशाकरताँ गातात व नाचतात ब 
` वेश्याव्यवसायास जरूर त्या सर्व गोष्टी करतात.” इंग्रज व डच ज्यावेळींचेन करीत असत 
त्यावेळी या बायकांचे ताफे आणीत, (पा. २४) | he 
` आप्रा येथून टपाल आरि ता. २३ फेब्रुवारी, त्यांत सेढीमनै (जहांगीर) असफखान | 
गाला आग्रा थेथे बोळाविछै असून Aaa मुलगा खुरम ( शहाजहान ) हा 
` आग्रचास पोहचण्याच्या अगोदर तेथील खाजिना नेण्यास त्याला हुकूम केला होता, पितापुल्नांचं | 
OOo ARa युद्ध ऊंपणार व त्याचा परिणाम देशभर होणार अशी भीति सर्वत्र वाटत होती. 
(षा, २४) | Je 
` भडोच या बंदरांतून नुसत्या आशिया खंडांतच नव्हे तर सब युरोपखंडांतीछ देशांत | 
` _ हिँदुस्थानांतीळ कापड पाटाविले जातें, दरवर्षी मोठी सहा जहाजें परदेशी जातात, कापडाचा | 
` पक तुकडा lense असतो. व अरपो येथें या तुकड्यास तीन किंवा चार “ पिल्ारे | 
` `` ( Piastre ) व इटाळींत सहा क्राऊन पडतात, masa वाहेरून केवढी संपत्ती | 
` यागांवांत येते याची कल्पना गेईल. भडोच येथें पांढऱ्या व हिरव्या दगडांच्या खाणी 
oooO आदत, त्यांचे ल्हान मणी व त्यांच्या माळा व हार करून बाहेर पाठविले जातात. _ a 
` त्यालाहि फार किंमत येते, (पान १२) EO 
MES कँबे (खंबायत ) येथ त्यानें दोन पांजरपोळ पाहिले, त्यांना हा 'इस्पितळें म्हणतो. | 
ठ २ या पांजरपोळांत अनेक तऱ्हेचे पक्षी, रुंगडी, et व आजारी झालेलीं बकरी, 
कोंबडी वगेरे प्राणी ठेवळे जातात. सर्व खर्च लोक चालवतात. हे प्राणी |. 
oat झाले म्हणजे त्यांना रानांत सोडतात व जनावरें घरीं बाळगतात. एका ठिकाणी 
|... उंदरांचीं लहान पोरें ठेविली होतीं व त्यांना एक वृद्ध गृहस्थ पिसाने दूध पाजीत होता | 
_ इतकेंच नव्हे तर एका मुसलमान चोराचे, चोरीच्या गुन्ह्याकरतां शिक्षा म्हणून हातपाय | 
तोडले होते, तोहि या पांजरपोळांत होता, मांवांतहि आजारी, लंगब्बा, पांगळ्या'जनावरांची | 
` व प्राण्यांची काळजीपूर्वक gar केली जात असे. (पान ३२) | 
` खंबायतमध्यें गाई, वांसरें व बेळ मारण्याची कडक बंदी होती. तेथील हिंदु लोकांनी | 
O बादशहास मोठा करभार भरून हा हक संपादन केला होता. व एखाद्या मुसलमानाने सुद्धां. 
जर गोहत्या केली तर त्याला देहान्त झासनाइतकी कडक शिक्षा दिली जात होती. . 
(ap 0 


PACE Winn 
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हिंदूच्या मध्य जाती चार अहित. त्याच्या सात झाल्या व आतां ८४ आहेत. . 
` या जाती जन्माने ठरतात व त्यांचे ERE ठरलेले असतात. मुख्य ated सर्वाची एकच | 

आहेत. पुनर्जन्मावर सर्वाचाच विश्वास असल्यामुळें व आपल्या कर्माप्रमाणें जन्म येतो. 
असें मानणारे हे सर्वच लोक असल्यामुळं त्यांच्यामध्यें तटे होत नाहीत, शिवाय फक्त 

gare शेवटी मोक्ष आह इतर धर्मीयांना नाही असा यांच [स आहे. इतर धर्मीय 
प्राणसें चांगली तपस्वी व सदाचरणी असलीं तर तीं शेवटी हिंडधमोत जन्मतात झग | 
त्यांना मोक्ष मिळतो, अझी यांची कल्पना आहे. ब्राह्मण लोक खाण्यापिण्याच्या बाबतींत | 


कारच कडक असतात. इतर जातीहि कमी असत नाहीत,कोणी हि एकल (एका ताटांत) जेबीत | 


_ नाहीत; कोणीहि एकाच भांड्यान पाणी पीत नाहींत. ei आपापल्या जातीतच करतात, . 


. इतर जातींच्या व खालच्या कनिष्ठ जातींच्या माणसांना वरिष्ठ जातीची माणसें शिवत . 
aia, पाणी एका भांड्चाने पीत नसल्यामळें कांही अडचण पडते म्हणून या लोकांनी | 
पाणी पिण्याची एक नवी युक्ती काढिली आहे. ती म्हणजे वरून पाणी हातावर ओतल्या- _ 
चतर ( ओंजळीने ) पाणी प्यावयाचे. हवेतून पाणी पिणें' असे यानें या पद्धतीला नांव | 
RE आहे. तसच भांडे तोंडाला न लावतां पाणी घटघट पिणाऱ्यांचें यानें मोठें कोतुका- 
` स्पद वर्णन BS आहे. हिंदुस्थानच्या नांवान ' टोस्ट ' पितांना सर्वोनी भांड्याला तोंड | 
न लावतां टोस्ट प्याला पाहजे असा गमतीचा नियम केल्याचा हा उल्लेख करतो, . 


(पा. ४२-४३) 


- समजे जातें तें योग्यच आहे. (पा, ४५)  ' 


हे लोक फार नीतिमान्‌ आहेंत. दारू व व्याभेचार या दोन्ही गोष्टी ते अल 


_ निंद्य समजतात. गुलामांची चाळ यांच्यांत नाही, ते गुलामांना मक्त करतात व त्यांना | 


_ कामाबद्दल पेसे देतात. त्यामुळें गुलामांच्या बायकाकडे दासी या दुष्टीने पहात नाहीत: | 
पुरुषांशी व्यवहार करणें हें मोठें पाप आहे असें समजलें जातें. पण मुसलमानांत हा | 
_ प्रचार असल्यामुळें त्यांचा हे लोक कार हेष करतात. लम एकच करतात व बायको 
RAAT दुसरी करतात, र [जे लोक तीन चार बायका करतात पण ही ACIS RATA Es 
चाल ade नाही व ती गोण समजली जाते. नवरा दुसरें लम करितो, पण बायकांना . 


_ ही परवानगी नसल्यामुळें क्वचित तरुण विधवा खिया gaat विशेषतः परध्मीय माण- ` 
_ सांँशी व्यवहार करतात | र 
` मनुष्यवध करणें व नरमांस खाणें हुं फार मोठं पाप समजळूं जात असल्या- - 
मुळं जे नरमांस खातात अशा लोकांना हे राक्षस समजतात, प्राणीवघ . करणें इंच | 
पाप समजलें जातें. यामळे मांस कोणी खात नाहींत. जितका वर्ग वरिष्ठ तितक्या gar 
_ णांत तो मांसनिवृत्त असतो, ज्या भाज्यांतून लाळ रस निघतो त्या भाज्यासुद्धां हे लोक | 
` खात नाहीत. खालील वणाव लोक मांस खातात, पण ते स्वतः जनावर मारीत नाहींत... 
(षा, ४५) 0 me Oe 
गोमांस भक्षण तर सर्वानाच सकर्थी वर्ज्य आहे. गाईचें दूध पिऊन लोक वाढतात | 
` व बेलाच्या मशागतीवरच सर्व शेती अवलंबून असल्यामुळें गोमांस भक्षण हें महाप 


मद्य प्यावथाचें नाही. असा कडक निबंध आहे. खारुचे लोक विशेषतः रजपूत . 


मद्य . पितात, पण wie आपण पाप करतां असें वाटतें. जानवो 


| कोण वापरीत असत यासंबधी हा लिहीत नाहीं. पण जानवें व लिंग ही जिन्हे 


` सन्मानाची व मोठेपणाची आहेत, तेव्हां ती आपणास वापरू द्या अशा बाटलेल्या 
ख्रिस्ती लोकांची मागणी आहेः त्यांना हीं चिन्हें ठेवून adia असं जसूट लोकांचं म्हणणं; 


व देऊं नये असें इतर पाद्यांचें म्हणणें होतें, हा वाद तोडण्याकरतां पोपकडे लिहून गेला 
O होता, मुसलमान झालेले लोकहि जानवें ठेवितात असें जेसूट लोकांचें म्हणणें होतें 


` जानवें व लिंग हीं दोन्ही धर्मद्शक आहेत तेव्हां तौ खिस्त्याजवळ ठेवूं देऊं नयेत 
_ असें यानें आपलें मत नमूद केलें आहे. ( पा. ४७ ) 


“AN 


8 अहमदाबादेस ' व्हजिन मेरी ' ची मूर्ती होती ती सेलीमने दिली होती. 
O परलु पुढें खिस्ती लोकांचा Ber त्याचा मुलगा शहा खुर्रम यानें ती नेली असें हा लिहितो 

(पान, ५१) | Aa | 
| नागरा येथें ब्रह्मदेवाचें देऊळ त्याने पाहिलें, मूर्तीखालीं सनकसनंदन व जवळ | 


सावित्वी व गायत्री यांच्या मूर्ती होत्या, ( पा. ५७ ) 


याच ठिकाणी त्यानें अस्पृश्य घेड पाहिले. यांना हालाळखोर म्हणजे फारसी | 


o भाषेप्रमाणे कांहींहि खाणारे असे म्हणत. हे लोक फार दरिद्री व दुष्ट असत 


मार्चच्या सहाव्या तारखेस त्यानें स्मशान पाहिले. स्मशाने व प्रेते वाहून नेण्याचीपद्धत | 


ar केली आहे. त्याप्रमाणें एका बांबूला प्रेत अडकवितात व दोन माणसे तें वाहून | 


_ नेतात, प्रेताला तांबडे चीट गुंडाळलेले असतें, प्रेते समुद्र अगर नदी यांच्याकडे तोंडें कून जाळ- 


. तात, तसेंच प्रेतं फक्त सकाळीच जाळतात, (पा. ६०) 
मार्चच्या ७ तारखेस तो जसूट फादरला भेटला, हा फादर प्रीस्ट नसून फ्रायर 


_ होता. त्यानें दमण येथील व वसई येथील त्यांच्या कॉलेजच्या रेक्टरला पीटरची गोव्यास | 


` जाण्याची सोय करून देप्यांबद्दल पत्रें दिलीं, ( पा. ६१ ) 


आग्रा येथें असणाऱ्या त्यांच्या जेसूट फादरला यानेंहि पत्र दिलें व आग्रा येथें 


Ln om, bak 


[ ` फारशा भाषेंत लिंहिलेलीं पुस्तकें मिळवून आपल्यास पाठविण्याची विनते केली, तां | 
` त्याला रोमन भाषेत छापावयाचीँ होती ( पा, ६१) | 


रात्री त्यानें दोन भोपळे दोहीकडे असून मध्यें तारा असलेल्या अशा वाद्यावर |. 
_ वाजिवलेळें सुंदर वादन ऐकलें. वाजवणारा वाद्य डाव्या खांद्यावर घेऊन तारांच्या लहानशा | 


O नखीनें वाजवीत होता व तारांच्या खालीं लाकडाच्या पट्ट्या होत्या. हा ग्रइस्थ विजापूरच्या - a 
ce 3 दरबारांतील होता ( पा, ६१) | 


मार्चच्या १० तारखेस सुरतेस पोहोचल्यावर त्यानें अशी बातमी ऐकिली कीं, _ 


L i Baas GAA आमा शहर काबीज केलें, पण किल्ला त्याच्या हस्तगत झाला नाहीं. शहर | 
` ` त्यानें Bes व लोकांचे फार हाळ केले.बंडांत सामील असल्याच्या संशयावरून बादशहानें. 


` -असफखानास कैदेंत टाकिले व स्वतः आपण Medes लढण्याकरतां तो चाल करून 
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_ उत होता, पण तो सावकाश येत होता, मार्च १५ ला होळीचा सण होता. त्यावेळीं. 
लोक एकमेकावर रंग टाकीत होते इस्पहानमध्यें तेथे असलेले हिंडुलोक हा सण कसा 
पाळतात हें त्यानें पाहिले होतें. त्या सारखाच पण मोठ्या प्रमाणावर हा उत्सव हिंदुलोक. 
करतात इतकेच. मार्च २१ ला आग्रा येथील डच व्यापाऱ्याकडून टपाल आले. त्यांत. 
“सलतान Bet आप्रा शहर दुसर्‍यांदा Gee अशी बातमी होती, (पा. ६४ ) | 
पत्र २ २ ( गोव्याहून एप्रील २७ इ. स. १६९३ ) य 
मार्च २६ ला तो दमणला आला. त्या दिवशीं रात्रीं जेवतांना तेथील फादर | | 
` रेक्टरनं पपई, काजू, चांभूछ, आंबे, व अननस वगेरे हिंदुस्थानी फळे Rei. (पा.६९) | 
था दिवा त्यानं असें ऐकिल कीं, “ दोन इंग्लिश जहाजें दाभाळला गेलीं होतीं. . 
` त्यांचें स्वागत करण्याकरितां तेथील मूर लोकांनीं तांबडे रुजाम पसरले होते. पण ga 
_ जांनी उतरव्याबराबर थांवून जाऊन किनाऱ्यावरील तोफांच्या कान्यामध्यें खिळे ठोकले | 
ब लोकांवर हत्यार चालवून हल्ला केला, हा आकस्मिक हल्ला पाहून लोक पळू लागले व. 
. त्यांचे फार नुकसान झांलें, पुढें कांही पोहुंगीज लोकांनी त्यांना धीर देऊन इंग्रजावर परंत. 
. हल्ला केला, लोकहि अथात्‌ उलटले व त्यांनीं पृष्कळ इंग्रज ठार केलें मग इंग्रजांनी पढून | 
_ जाऊन आपली जहाजे गांठलीं, षण जातां जातां बंदरांतील दोन जहाजे छुरी, त्या | 
_ गोगानें लोकांचें फार नुकसान झालें. ज्या गांवांत इंग्रजांना ब्यापार करूं देत नाहीत त्या | 
_ गावावर इंग्रज लोक असेच हल्ले करितात. (पा. ७० ) 
तो दमण, वसई, साष्टी, च।ळ,दडाराजपृरी, Hal, दाभोळ, राजापूर, खारपाटण, | 
तांबोणा (?) या मागान nera गेला. या प्रांतांतील राज्यांचे वणन करतांना 
सवसाधारणपण हा «खक असें विधान करतो का, मर मुसलमान लोक प्रथम गुलाम. 
- म्हणून इकड आङ, पण लवकरच आपल्या CAE थन्यांना टार मारून हे स्वतः | 
. बादशहा बनले, निजामशाहीचा प्रांत सर्वात मोठाव महत्त्वाचा आहे. या शाहीचा बादशहा | 
निजाम हा केवळ बारा वर्षीचा पोर आहे. म्हणून मलिकअंबर नांवाचा पूर्वी अबिसिनीयां- 
तून आलेला मूर गुलाम हाच आतां वजीर म्हणून राज्य करीत आहे. या राज्याला | 
at मखिकाचे राज्य असेंच म्हणतात. वस्तुतः मलिकंबर हा फार राजनिष्टआहे.त्यानेंसर्व 
. सत्ता हाती असूनहि स्वतःकरतां राज्य बळकाविळं नाही. तर उलट निजामच्याच नांवानें | 
हा राज्यकारभार हाँकतो. त्यानं आपली मलगी निजामाला देऊन त्याला आपला जांवई - l 
RSs आहे. यामुळं कदाचित्‌ असें म्हणतां येईल :कीं, त्याचं आपल्या _ 
_हृयातीपर्यंत कारभार आपल्या हातां राहील अशी व्यवस्था केली आहे, . 
. हा लिहितो की, मलिकंबर हा फार पराक्रमी पुरुष अहि व. राज्यकारभार हाक- . 
` ण्यासहि फार लायक आहे. परंतु असें म्हणतात कीं, तो नास्तिक असून त्याला जादु- . 
` विद्येचा कार नाद आहें किंबहुना या जादूविद्येच्या जोरावरच हा मोठमोठ्या इमारती te 
` बांधता, मोठी कामें करतो व आपली प्रतिष्ठा वाढवितो. जादुगिरीची विद्या सा 
o होण्याकरितां त्या देवतांची तुष्टि व्हावी म्हणून यानं हजारों मुलांना . बळी दिलि , ` 


o १४७)... 'शिवाजी-विबंधावली 


. या गोष्टी dee ऐकिल्या, प्रत्यक्ष कांही पाहिलं नाहीं. त्यावरून त्याचा त्यांवर विश्वास 
o नव्हता असँ दिसतें. ( पा. ७४ ) 


O निजामशाहीमध्ये एक फार मोठी तोफ आहे. इतकी मोठी की, त्था तोफेला 


पूजक नाहींत तरी निजामशहा था तोफेची पूजा करतो. ( पा. ७% ) 


उघड मदत करतो. विजापूरचा आदिलशहा हाहि मदत कातो. पण अप्रत्यक्ष रोतीर्न व 
छार TG शेतीने करितो. कारण हा बादशहा फार भित्रा आह, वास्तविक SANSA आदेल- 


o गुलामानै तो खलिता आणला असेल त्याला आसनावर बसवून आपण उभा राहातो ब 


(षा. ७६) ` 


ह. oN 


_ घने निजामशाहीशीडि हा सलोखा ठेवितो यामळे या तीन्ही शाहॉमर्भ्ये भट्टी आहे. इत्रीह 


~ P~ 


` आदिलशहा हा लांब दाढी ठेवतो. परतु निजामशहा व कुतुबशहा हे इराणी बाहशहा- 


जवळ जवळ AAS असतात, पालुगीज लाक थाड आहत. पण आतां त्यांना ध्वज व 


करतां शक्‍य ती खटपट करतात. 'त्यांचा पोषाख रशमी असतो. (पा. ७८, ७९ ) 


औ 


"काशात क म क क तलामा 


EPL मालिकमदान तोफ होय पाडा Genara नी पढ़ें aie Geos पी 


` उडविण्याकरितां पंधरा हजार पौण्ड दारू तीत ठेचावी लागते, गोळ्याची उंची मनुष्याच्या . 
उंचीएवढी व त्याची जाडी दोन विती असत, तोफ ओढण्यास कितीतरी हजार चल 
हत्ती लागतात. अधीत ही तोफ किल्लयावरच ठेवलेली आहे. मसलमान जरी मूर्ति. 


` मलिकबर मोंगल बादशहाडीं लढाई पुक्रारण्यास भीत नाही. व ता शयाने लढ- 
तोहि, कुतुबशाहीचा बादशहा मोगलांशी जाहोर युद्ध पुकारष्यास भिता. पण निजामझहाल( 


` सुद्धां हे पोतुगीज लोक माझया घरांत राहू देईनात. कारण, त्यांची स्वतःची. नीतिमत्ता . 


TN 


झाहाजवळ एक राख सैन्य असतांना त्यानें जगांत कोणालाह भिऊं नये, परतु हा | 
भेतो हैं ख, तो मोंगलाना खडणी देतो. इतकेंच नव्हे तर Alte बादशहाकडून .एखादा | 
खलिता आला तर सर्व सैन्य घेऊन त्याला सामारा जातो व ज्या शिपायाने अगर | 


नंतर तीन वेळां त्या खजित्याळा सलाम करून मग त्या खलित्याला स्प कारितो | 


कुतुबशाहीच्या बादशहाची मुलगी इब्राहिम आदिलशहाला दिली आहे व SHG | 


. प्रमाणें ती साफ काढून टाकितात USS ( पा, ७७ Jom क क जिस - 


2 एश्रिल राजी हा गोन्यास पोहोंचला, खुद्द गोव्याचे वणन करतांना तेर्थील 
क ३ इमारतीचा हा फारशा स्तुता करात नाही. तेथील CHS कारच आगन व घाणरड असून | 


` डच लोकांनी फार छुटल्याझुळें ते दुखि झारे आहेत. वरवर ते श्रीमंतीचा थाट | 
z त कोरतात, पण त्यात काहा अथ Te. त बार्टल ते भद करतात व रात्री भाकाह | | 
AMAT. सव लाक हत्यार जवळ बाळगतात, पोतुगीज लोक आपला दिमाख राखण्या. . . 


7 पोर्तुगीज लोकांच्या नीतिमत्तेसबधी याचे मत कार वाइट झालेल दिसतें. हा | ; 
AMAT का, ज्या Foley मी लहानपणापासून स्वतःच्या मठीसारखी वाढविली तिला | 


शिवकालान इटालिअन प्रवासी २ oe ; “hae । क 


इतकी खराब होती कीं, त आपल्या स्वतःच्या वहिणी च मुली यांच्याबइल॒हि आदर . 
भाव बाळगत नाहत. म्हणून इतर राष्ट्राच्या लाकॉबहुलहिं त्याच तच मत असावं. | 
(पा. ७९, ८०) oe ho i 
पत्र ३९ (रावा, आक्टोबर १० इ. स. १६२३) - 
a. ९ जूनला कांही वनियांना पत्रें आरडी. त्यात अशी बातमी होती कीं, मोगल 
बादशहाने सुलतान GIA पराभव केला. व त्याला मंडूच्या किल्यांत पळून जावे लागले, . 
त्यां किल्याला वादशाहार्ने वेढा घातला आहे. ( पा. ८७ ) EN आह 
fencer हा विद्यानगर म्हणतो, आक्टोबर १४ तारखेस गोव्याच्या व्हॉइस- | 
रायान व्यंकटाप्प नाईक यांजकडे आपला वकील २ णून फनाडीस लेटन यांस Wass. ~ 
त्याला पोठुगाल्च्या राजाच्या नांवाची पर्वे दिलीं होतीं. अशा तर्‍हेनें वकील पाठविण्याचा . 


हा त्याचा पहिलाच प्रसंग होता, (पा. ९३) 


पन्न ४ थ( AFA ता, ३० इ. स. १६२३) ` ग 
aggro नाईकाकडे जातांना त्याचा ब्राह्मण वकील आपल्यावराबर होता. त्याचे. 
` नांव विद्रल शेणवी Vitula Sinai. पीटर आपल्या डाव्या कानांत डोळे विघडल्या- 
oa, एक Saar अलंकार घालीत असे. कारण त्या योगें दृष्टि साफ होते. या ASERT- 
बहुल तो वकील याची फार स्तुति करी. व पोतुगीज लोक तो घालीत aia म्हणून 


त्यांना बृष लावी. याचे कारण इकडील हिंदू लोक दोर्न्ह । कानांत wait esd व अळंकार | 
_ घालतात. (पा, ५५ ) | र. 


वल्याशिवाय जमिनीवर जेबीत नाहीत. याला प्रथम वाटे को हें एक धर्मवेड आहे. पण... 
अनुभवांतीं. त्याची edt पटली कीं, स्वच्छतेच्या दृष्टीनं ही फार चांगली रीत आहे. | 
` त्या योगानें जमिनी तकतक्रीत दिसतात. गाई गवताशिवाय कांही खात नसल्यामुळं जणांत | 
घाण नसते. सर्व पोतुगीज लोकहि आपली घरें अशीच ठेवितात. आवण इटलीत गेल्यावर | 

हा प्रचार सुरू करणार आहा. (प्रा. ११२) | fe be a oe 
| ब्राह्मण हे दुसऱ्या कोणत्याहि जातीच्या घरी जेबीत नाहीत. कारण इतर सर्व कोक > 


निदत नाहा जेवीत नाहीत, पण इतर सर्व लोक बादाण च्या घरीं जेवतात, इतकेंच न व्ह ; न | a 
तर तो सन्मान समजतात. ( पा. ११३ ) e A es RE 

BERL नाईकाच्य। राजघानींत यानें सती जातांना प्रत्यक्ष पाहिली. तिचं नांव 
जयकामा होते, तिचा नवरा मेल्यानंतर वीस दिवसांनीं ती सती गेरी. “ तिला पहाण्या- 


मीं प्रयत्न केला. तिला दोन लहान we होतीं. तरीहि ती ° वतः स्वखुषीने व 


कर्नाटकातील लोक गाईच्या शेणान आपली घरें ब जमीनी सारवतात. व जमिनसार- | 


मांसाहारी आहेत. ज्या ब्राह्मणाच्या जाती मांसाहारी आहत. त्यांच्या घरी सुद्धां मांस- | 


१६] श्वाजी-निबंधावली 


सती गेली. ही बाई कनिष्ट जातीपैकी होतीं. सतीचे पावित्र्य सर्व जातींत सारखेंच मानलं . 


जात असे. (पा. १३२ ) 


| व्यंकटाप्पा नाईकाच्या राजधानीतील देवळें तेथील पूजाअर्चा तसेच नाईकाचा राजवाडा . 
` वगैरेचे यानें पुष्कळ वर्णन दिलें आहे. यापुढें तो RA, गीरसप्पा, मंगलोर, कालिकत, _ 


LO a O 


` वगैरे बंद्रांवरून मळबारमध्ये गेला, मलबारांतील नंबुद्री व नागर यांच्या चालीरिती- 


` चेंहि पुष्कळ वर्णन केले आहे. हा स्वतः झामोरिनला भेटला होता, तिकडील वर्णनांत 
एकच विशेष गोष्ट आढळते ती ही कीं, लोक अतिशय काळे व कमरेपर्यंत वर जवजवळ उघडे 


असत. बायकाहि अशाच पोषाखांत असत. सुरत अहमदाबाद येथील लोकांचें वर्णन कर-' 


तांना लोक अंगभर कपड़े वापरीत, असें वर्णन आढळतें. त्याच्या उलट इकडे आहे 


जोगी लोकांचे वणन करितांना त्यांच्या डोक्यावरची तांबडी टोपी आपल्या देशांत बन- 


विली जाते असें हा लिहितो 


` _ मार्च ता.< सन १६२४ या दिवशीं गोव्यास अशी बातमी आली कीं, मागर बादश- * 
£ हानें स्वतःच्या राजधानीत असलल्या सर्व इंग्रजांची कत्तल केली आणि सुरत ay ठिकाणी _ 
असलेल्या इंग्रजांना केद केले. यांचें कारण असे सांगतात कीं, सुरतेच्या मोंगल आधिका- 


यानें जकातीच्या वगेरे बाबतोत इंग्रजांना फार त्रास दिला व त्यांचें नुकसान केलें, याचा .. 


४४. as 


` सुड घेयाकरतां इंग्रजांनीं मोंगलांची दोन जहाजें छटलीं. ही त्यांची आगळीक बादश- 


हास सहन झाली नाहीं व त्यानें त्यांना केद करण्याचे हुकूम दिले. इंग्रजांनी ही मोठी चूक | 


केली. (पा. २०९-२१०) | | 
ae डिसेंबर १६ तारखला पीटर डेला व्हले हा हिंडस्थानचा किनारा सोडून अरबस्थान | 
इराणी आखात इकडे जाण्याकरतां चोलहून गेला. त्याचें यापुढील पत्र ता, २० T 


मे १६२५ ला बसन्याहून लिहिलें आहे. 


ao EEE 


४७७७५, ee न 


वृकालान भाषेचा उलगडा 2: 


( ढेखक--क्कृष्णाजी पांडुरंग कुळकर्णी, पुणे. ) 


शिवछत्रपतींच्या राजवटीपर्यंत मराठी भाषा साधारणपणें सहाशे वर्षांची 
जुनी झाली होती. मराठीच्या उद्गमकरालाविषयां जरी वाद असला (राजवाडे | 


यांच्या मतें ४०० शकोत्तर व गुणे, कुलकर्णी ह्यांच्या मतें शकोत्तर १०००) तरी 


त्या भाषेला विचारसंपत्ति, वर्णनकोशल्य, भाषासोष्ठव, शुचित्व, ओज वगैरे 


कल्याणगुणयुक्त असें स्वरूप रामचंद्र जाधवाच्या राजवटींत होतें ह्या 


विषयी वाद नाहीं; तव्हा ह्या काळापासून शिवकालापयंत भाषत काय काय 


__ फरक पडला हें पाहणें फार मनोरंजक होईल. भाषासरस्वतीचा ओघ हा एक 
_ निवंत स्रोत असल्यामुळें इतर जिवंत संस्थांप्रमाणें हाहि APART असणारच, 
. ह्या नियमाप्रमाणें भाषेच्या व्यक्तिगत प्वरूपांत-विकृतीचे काठमान साधारणपणे 


२०० वर्षाचे उरलें आहे-मराठीच्या उद्गमापातून शिवकालापर्यंत मराठीची 


कीत कमी दोन तीन तरी अवस्थांतरें झाहीं असलीं पाहिजेत व त्या प्रत्येक |. 
` अवस्थांतराच्या वेळीं मराठी बोलणाऱ्या समाजांत कोणत्या तरी स्वरूपाची | 
` क्रांति झाली असल्याचा दाखला इतिहासांत मिळेळ, 


अशीं दोन अवस्थांतर शकोत्तर १२००चे सुमारास एक आगि शकोत्तर १४०० | 


च्या सुमारास दुसरें अशीं झालीं व ह्यानांच मी अनुक्रमे १ यादवकालान मराठी, | 
` व ९ बहामनीकालीन मराठी, असें म्हणतो, मराठी वगेरे वर्तमानकालीन बोलीच्या | 
जन्माच्या वेळीं ( श. १००० ) एक प्रकारची धर्मक्रोति होत होती. आर्यहना- 
तनी धर्म, बोद्ध घर्म,व महंमदी घर्म अशा तीन धर्मांचा झगडा चाललेला होता, | 
gulong व शंकराचार्य ह्यांच्या निकराच्या ह्यानें FE लुछा- |. 
पांगळा झाला होता. पुढें त्याचा कायमचा उच्छेद मुसलमानांनी केला. | 


Oo g पुढें त्याच राजवटीत जेत्रपाळ, Ran, कुष्ण ( कन्हर ), महादेव, 
रामदेव असे कतुत्ववान व वाङ्मयाचे आमिमानी राजे निघाले. कन्हराच्या | 
` आश्रयाने महानुभाव वाङ्गमय तयार झालें, रामदेव जाधव तर “ सकळकळा- | 
. निधान? व “ न्यायात पोषिता क्षि्ताशु ? असा होता, ह्याच्याच पदुरीं ARE, 
. शल्य, गोपाळ पंडित ऊफ आनेराजव्यास असे नामांकित कवि होते. ह्याच | 
वेळेस मराठी वाङ्मयास भर आल्याची प्रत्यंतरें ज्ञानेश्वरी, सुभाषिताक्षरी, | 
> परहदेबेचे धवळे, वच्छहरण पूतप्रकाश, शिशुपालवध, सक्मिणीसयंवर हीं होत, 
` या काळांत मराठी ही अस्सल मराठीच होती, हा काळखंड १२०० पासून _ 
१४०० पर्यंत मानिला आहे. दुसरी अवस्था बहामनी काळातील, ती जाधवांचा | 
` शेवटचा Apa जाधव ह्याचा खिडजीनें पराभव केल्या वेळेपासून | 
सुरू झाली. ह्या काळांत बहामनी नांवाच्या मुसलमानी राजांची. 
O राशियत मराठी भाषेच्या प्रांतावर सुरू झाली व त्यामुळें भाषेच्या स्वरूपांतहि . 
विलक्षण काति झाली. हा काळ १४०० पासून १६०० पर्यंत -मी मानिला. 
. aR त्याच्यापुढे शिवकाल. मराठी भाषेचे अवस्थाकाल मीं राजवटीच्या _ 
`. _ नांवाप्रमाणें ठरविले आहेत, त्याचें कारण राजवटींच्या उ्कर्षापकर्षाबरोबर 
. भाषेचा उत्कर्षापकर्ष होत असतो असा नियम आहे, शिवकालीन मराठी 
` भाषेच्या बाबींचा उलगडा खालीं क्रमानें करून दाखवितो S. 


BE | 


शिवकालीन भाषिची स्व॒स्प्रक्रिया 


वर्तमान मराठीप्रमाणें शिवकालीन भाषेमध्ये बहुतेक सर्व स्वर आहेत. क्र, ऋ, . 


बिक gm, कट fo, 


O छ, छ हे चार स्वर फार करून उपयोगांत येत नाहीत, बाकीचे दहा स्वर. 
` प्रामुख्यानं उपयोजिले आहेत. ऽहस्व ढोघाचा विधिनिषेध फारसा पाळलेला | 
दिसत नाहीं, वतेमानकालीन स्वरांची रूपे शिवकालीं कशीं होतीं हें खालील | 
तवत्यावरून दिसून येईल; व त्यावरून त्या काळच्या उच्चाराची दिशाहि | 
Bae. खरांची वर्तमानकालीन रूपे पुढें केसांत दिली आहेत... 
` शिवकालीन स्वर 2 = अकारणे, --. n 
अ. अमच्या, आम्हास, अण, आश्रिवाद, असंका, (आ ); सदभट, हरकत त, 
= | (इ), विष्णदास (उ ); ee. z 1) 
आ लाखोटा, काबजती, हिमात, पायमाली प्रामाथीनाम (अ); | z a 
gone, हरीवस्त (इ); सिढेमान ( उ ); Senne ( ऋ ) 


` विशेष नामें फारशी बोळणाऱ्यांच्या तोंडून व फारशी नांवें मराठ्यांच्या तोंडून 


शिवकालीन भाषेचा उलगडा _ [ १९. 


उ ढुखोबा, देउ, मशारनुले ( अ); उचापती, sae, उळखिले (a). 
वती, Heo, चुणे, जाग्रृती, Aa, (क्र ) 


ऊ धर्मादाऊ, पेडगाऊ, नाचणगाऊ (a) 

= हचबाँचा (3) | 

ए aaa, धमपरायेण, छत्रपती, ( अ); वेवसाव. ( य ) 

ऐ सेंद,गे(य) 

ओ दुकोळ ( आ ); नोबत ( ओ ); मोकाम (३); अभ्योदयार्थ, (उ); ` 
मोरबा (उ); frat ( व ); भोगोटा (व ), . 

औ वडिगो, पडिगो, ओलियाद, उपद्रो ( अव किंवा आँव age) 

ala ( + अनुनासिक ) । 

कर दिलेल्या स्वरप्रक्रियेच्या तवत्यावरून दोन तीन गोष्टी नजरेस येतील 

` उच्चाराप्रमाणें लिहिण्याचा शिवकाहीं रोख दिसतो, त्या उच्चारावर जरी ग्रामिक 

उच्चारांचा परिणाम झालेला दिसळा तरी तो मुळाच्या जवळजवळ बराच येतो 

उच्चारावर फारशी उच्चारांचा परिणाम झालेला उघड उघड दिसतो. “ अ, इ, 

उ, ऋ, ऐ ह्या स्वरांना फारशी भाषत स्वतंत्र प्रतिक नाहींत. त्यामुळे मराठींतीळ 


 उच्चारिठीं जातांना वरीठ स्वरांच्या बाबर्तीत विशेष फरक झाला आहे. ” | 
ह्या स्वरांचा परस्पर विपर्यय झालेला वरील उदाहरणांत दिसून येईल, सदभट, | 
Auga हीं त्याचीं उदाहरणें होत. वडिगो, पेडिगो, उपद्रो, छत्रपती, सत्पे- 
_ स्वर हे हि फारशी उच्चाराचेच परिणाम होत, अन्त्य “ब! चा ३? करणे व | 
त्याला पूर्वीच्या ` अ ? मध्यें सामावून “ओ? किंवा * ओ? उच्चारण्याची | 
o aga आयॉद्धव भाषांची सुद्धां समजली जाते जा ae 
_ व्यक्षनप्राक्रेया-- . | 
—zziz ( ष्क ) 
... खः--संदिळ (क); लायख (क ); ater ( का ); तुम्हाविखी (at). 
o ग--बग(क) 00010. 
O छ/--छवछर ( सं, त्स); पस्छमेस ( श्चि) त. 
Stared? (स), जेष्ठ (ज्ये); जोसाठत ( चा); 
vo pead, आशी. (ढे). 7: 
१ राजवाडे सं. ८ प्रस्तावना, 


Re ] : He शिवाजी- Rias 
O gelat) 


_ थ-थापना, थीरावीळ्या ( स्‌ लोप ) | 
ganga ( त ); अदिकारपण ( घ ); समुदि, ( 4). 
सरहद (द्द); विदमाने (a); आधाद्‌ (त ) 

_ घः=नधाशत (दह); साधर (द्‌) > 

न$--गुजरान्‌, निशान, काहडनी, तनाव, (ण ); पनाळ, कोनेरीभट | 
` (न्ह). सिनछकी ( द्‌ आगम नंतरचा ) ve 
--काबारी (भा), खूब ( प ), सिताबी ( फी ) 
“-समजी ( संभाजी ) 
यः --येस्यास ( ऐ ) 
बः--वळसिले ( ओ, अव ); वोढ़ियाचे ( ओ ) 
` शाः--आग्रिवाद, आशड ( ष ); विशइ, नामघोष, भरोण ( ष ) 
` षः=-पलंगपोष (स). धाती, षद्षदा, दषोनिया, खरे बोटे, पाषान, (E) 


छाता. कळहो ळहान, ळपवुनीया, Bag, ळाजा (छ ) 
` हा =निहकाम ( घ ) 


_ इत्यादि शब्दाचे उच्चार हीं त्याचीं उदाहरणे होत. | 
` ह्याशिवाय वणप्रक्रियेचे महत्त्वाचे फरक खालीं दिले आहेत ag 
: १ वर्णोगमः-भगत (भक्त), लक्षम, agh (लक्ष्म, लक्ष्मी); खात ह खात्रेस 


२ बर्णसैयोग अथवा आन्तरस्वरलोपः-द्वा ( दुवा ); यांचेथे ( यांचे येथें); | 
J 8 + _ त्यापण (त्यानी + आपण); हातीच | 


सः--सिवजा, AAT, स्याहाणे सुद थस्यास, गोस्ट, सेणवी, nagd, | i S 
विणदास, आभिपेक, साहाजी, स्याहाजी ( श बहुल ); तसबीस, | 


` झया उदाहरणांवरून व्यञ्जनप्रक्रिया स्पष्टपणें नजरेंत भरेछ. ण बदल न, आणि | 
श आणि ष ह्याबद्द स, सररहा येतात असें वरील उदाहरणांवरून दिसेल. त्याच- | 
_ प्रमाणें ढ बहूल ड, य बहल इ, ये, ये, ऐ अते वर्ण येतात, फारशी मराठीच्या 
BSF परिणाम विशेषतः कंठस्थानीय वर्ण, दुन्त्यतालव्य वर्ण, महाप्राणमिश्रित | 
वर्ण इत्यादि वर्णाच्या बाबतींत झाला आहे. हा फरक स्पष्ट करून सांगणें फार | 
` कठीण आहे. हा प्रत्यक्ष उच्चारावरूनच कळण्यासारखा आहे. “काझी, कराण? | 


त्रीस ), प्रतिवरुसी ( प्रतिवर्षी ); द्रामियान, सिकस्ती इ.इ. ` 


oe ( रहाताच ); उप्रांतीक (उपराती क) ee | 


शिवकालीन भाषेचा उलगडा | [२१ | 


३ अनुनातकिलोप:--बोसीचा ( वं ); अदेशा ( अं), समजी (संभाजी), 
| ठकसाल (टं <E 
४ अक्षरलोप:--धर्माधिरण ( क लोप ) आपदेभट, महादेभट (व लोप). 
दुकोळ ( छू लोष ), थापना (स्‌ लोप), बिलातीत 
( यलोप ) मशारा ( हि होप ) 
. ५ समानोेचारितिवर्ण होपः--दरोज ( दररोज ) 
` ६ महाप्राणः-~-धाशत ( दहशत ) 
७ अथभेद्‌ः--वजीर, गुजरान, अवलाद, कावाडी, कारकून | 
< लिंगभेदः---हंजामत, सफर, नजर,(मूळचे नपुसकलिंगी); बाग, पायपोस 
है O खुदा-मूल्चे नपुंसकलिंगी a 
९ Aga अः--नुक्सान, ज्वान, गफलत, लायक, गनीम, जापदार, 
कारखाना, SITS, हल्वादार, भजरी, पइमी इ. इ 


` व्प्रक्रियेचे निरानिराळे प्रकार येथवर सागितले, ह्यावरून शिवकालीन मराठी 
` भाषेंत ओचारिक बाबतीत आर्यवंशाची मराठी आणि मोगल किंवा तुराणी 
_ वंशाची फारशी ह्या भाषांमध्ये कसा झगडा चाळा होता हें दिसून येईछ, . 
एकीकडे मातृभाषेतील जन्मापासून किंवा आनुवंशिक प्राप्त झालेले 


daks संस्कार आणि दुसरीकडे राजदरबारांत व इतर व्यवहारांत . 


क्षणोक्षणी कानावर आघात करणारे राजपुरुष व त्यांचे अनुकरण | 


` करणारे इतर पांढरपेशे उपजीवी नोकर यांचे ओञ्चारिक संस्कार हे दोन . 


| लकब मराठी भाषेमध्ये आहे. ही लकब मराठीनं प्राकृत व अपभ्रंश ह्या . 
भाषांपासून उचलड़ी” ह्या तिच्या स्वभावामुळे फारशी भर्षितन मराठीमध्ये 


जे व्यंजनान्त शब्द आले ते सर्व शब्द स्वरान्त झाले. शब्दांत अंगभूत | 


`. असलेठें आंतर व्यंजन सुद्धां स्वरान्त केळें, परंतु इतर स्वराच्या उच्चांरांत | 


_. आगे ह्या खरयक्त व्यंजनाच्या उच्चारांत थोडा फरक राहिला, स्वरांचा | 


` निभृंत उच्चार करण्याचा एक नवानच प्रकार मराठीत चांगल्या. जाणत्यांच्या 
तोंडांत रूढ होऊन बसला. पुर्ण, नगर, नाशीक खानदेश ह्या महारा [तील 


AOS here शिवाजी- निबंधावली 


oO Cga, Wa, मारि'हा, जेव'तो, करितो, खेक'तो, जागःतो, कुठले, | 

` इथले इत्यादि शब्दातील आंतर स्वर साधात उच्चारिढे जातात, आपल्या नागर | 

` भषेसारखे पडला, Sear, मार्ला, जेव्तो, कर्ता, खोक्तो जाग्तो, कुठे, ees असा | 

E ते उच्चार करीत नाहींत. ह्यावरून नागर भाषेतील alerts प्रक्रियेवर जितका | 

.  फारशीचा परिणाम झाला तितका ग्रामिक भाषेवर झालेला दिसत नाहीं, . a8 

graft मराठीचा परस्पर संबंध प्रत्ययप्रक्रिया व प्रयोगप्राकिया सांगितल्या | 

` नंतर ज्यास्त स्पष्ट रीतीनें समजेल So 

FR प्रत्ययप्रक्रिया- विभक्तिप्रत्यय- नामें, - a 

१ प्रथमा एकवचनः-नेमु, झंझारराऊ, काळु, जावु, माहाराजसाहेबु . | 
संबंध, जीऊ, महमदापुरु, सादत सद्‌ हुसेन 

(फारशी विशेषनामांना सुद्धां हा उ प्रत्यय छागलेला आहे ) 

al-— राती ( झाली ) हकीकती, मुदती, आगी ( ढागढी ).माये. |. 

प्रथमा अनेकवचन. १ ( पंचवीस ) होनु; कामंकाजें, २ ( तुमचे) | 

बाबे; वादे ( उभे केले). ३ WM, देसायाचन, | 

नाङकर्णीयाच, देशमुखान, महाजनान, हुद्देदारान, 

AFARA, PRENA, RU ae 

(ह्या प्रत्येक अनेकवचनाच्या रूपापुढें “इ ' हा षष्ठीचा | 

| प्रत्यय SUAS आहे. व त्याने तो पुढील शब्दाशी जोडिला आहे. | 

द्वितीया;--प्र, सी, महाढासी, आपर्णायासी | 

` गाऊ ( पारताती ), रयतीस ( 


SAS 


so लावून ), मसळतेस. ` 
.. द्वितायेचा प्रत्ययरहितहि उपयोग केला आहे. त्या रूपास कालदरीक द्वितीया किंवा | 
_ क्रियाविशेषणरूप समजावे, उदा.-सन सीत aise आहे. द्वितीयेसाठी ला! प्रत्यय | 
` हि वापरहेला आहे. हा ला? प्रत्यय “ रा ? ह्या फारशीप्रत्ययापासून निवाला आहे | 
असे राजवाड्यांचे मत आहे, ज्याअर्थी “ लागी ? हा प्रत्यय द्वितीयेचा असून | 
त्याच अर्था आहे त्याअर्थ तो “ लग ? ह्या धातूपासून निघाला असावा, हेंच | 
` मत ज्यास्त सबल दिसतें E 
` तृतीया.- एँ, एकनाथ ae, महाराजे, जगदळे, विठोबे, अंबाजी घोरपडे 

| ( सांगितले ), staged ( घेतले) | 


10 आया बआबबआजज्बज्यय््््यय 


Sout}. प्रस्तावना 


शिवकालीन भाषेचा veer [रहे 
इ. इजारदारी ( गुंता केला ), हेजिबी i 
है. तेहि ( शिकस्ती खादली, ) | Ll 
` चतुर्थी द्वितीयेप्रमाणं, ( आपले ) सुने ( was ) 
पंचमी. हून घरीहून 
षष्ठी चा गांवीचा, साहेब ची oo o 
इ ह्याची उदाहरणे पुष्कळ आहेत, मोजे, किल्ले, देसायानी, . 
O मोकदमानी इ, इ. क 
oe स. आपणास (वतनाससंबंधुनाही.) |. 
सप्तमी. इ. लोकी ( एदिळशाही ); साहेबी ( इनाम 'चालवेया ); उत्तरे | 
(पडवी), पश्चिमे, पूर्व... a 
arar ( जमा करणें ), ( त्याचे ) हवाला ( केले ), कीतिं 
बावे ( तकसीर, कीजे ), ( हरीच्या ) कथे (नाही 
विश्वास ) | 
सामान्यरूपांच चमत्कारिक प्रकारः-- फितवेया ( मध्ये), गोलिया (नीं), 
आपली (wala ), घराणिया, साता- 
A | रिया, मुकाबलीया 
_ विभक्तिळोपः-- मोजे शिरबाब चालले ( सप्तमी); अबदुल चरमकोर दिल्हे... 
( चतुर्थी). केसो Gas लेहाया पाठबिली ( तृतीया). | 
 माङिकिअंबर भोगवटा आहे ( षष्ठी ). बाबा हाजी | 
बुऱ्हाण मालूम केलें ( तृतीया ), पेसजी कारकीर्द जो गुन्हा | 
केला ( सप्तमी ) fv | 
o सवनामविभक्ति To Oe 
प्रथमा ए, तूं, मी, तुवा (वाद सांगावा ), तुवा (हुजूर येबोनु), . 
` ` जे, ते, (खीढिंग ), ते ( माये ) जे, ते ( वर्तणूक ). जे, | 
जे, (aama ). कोण्ही, कोन्ही, कोण्हे, कोण्हीक | 


अ 


_ द्वितीया. येसीयास, येती, तुज, आपर्णायासी, आपणासी 
BRE ( आपणास ह्या अर्थी दिसतो). | 


विशेषणे,- 


दिवाजी-निबंधावळी 


| दितीयेप्रमाणें- ( तुज ) देहान्त प्रायश्चित द्यावें 


तधी पासूनी 


माझी ए, अमच्या, तुझे, तमचे, आमचे, आपली, आपला 


इ, इची, आपलेवी. येथीचीया 
विशेष फरक नाहीं. 


( फारशीच्या संसर्गाने जीं इतर ata मराठीत रूढ 
` होऊन बसली तीं पुढे दिही आहेत. उदा,-खह, फलाणा 


हर, हरकसा, द्र एक, हरएक.ह.--राजवाडे खं. ८ प्र, ) 
विशेषण | | 
विशेषणांच्या बाबतीतहि फारशी मराठीमध्ये विलक्षण ga 
माजलेले दिसून येतें, मराठीचा स्वभाव विशेषण विशे 
ष्याच्या gaani वापरण्याकडे आहे. तर त्याच्या विरुद्ध 
फारशीचा सभाव विशेषण पश्चाद्भागीं वापरण्याकडे आहे. 


oe es ON 


पुष्कळ ठिकाणीं विशेषणांची सामान्यरूप झालेही आहेत. 


त्याचीं उदाहरणें. दिवसा दहामध्ये पर्जन्य पडेङ, किल्ले मजकुरी मशारनुले 


A AN A 


कोटमजकुरी, हकीकती कैसी, चावर निमे होती, कोठी |. 


A 


बळकटी केली. हबाजी वडिले घरी agar. आपली gA 


Aa वर्षांचा भोगोटा, च्यारी पांचशे घोडा. गेरी लोकी पेस. 
करून, अठा दिवसा ते येथीछ हुकुमे नाही, निमे बापपोटी 
खावी गेरा उखदामधे 


क्रियापद विचार 


` बर्तमान प्र. पु. ए, तपे, पचे, ठेळो, गातो, नाचोतो, दाषबितो, 


हि. पु. ए. तू असिजे, तूं agar केस 


अं, आपण हए 


Lat 


काढून अहेस 


अ, ( तुम्ही किताबती घेऊनु ) आलेती, चालिसेस, . 
« ए, मजरा आस, एसी खुईखताची रजा होए, | 
` अ. करिताती, आहेती, असेती, देताती, खाताती. - 


(सब घरंत)फिरते होतुसे.भिडी म्हणेत.महाराजा करतुसे 


।, होती, चुजाविसी * 
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भूत- जालें, मारिला, दिधले, आनिढी, Sas, खादली, घन | 


रिली,म्हटिले, THES, हालिले, alas, 
aad, हाटिला, चालिला, असेली, | 


A 


प्र, पु. ए, सेवेची दोरी गळ्यांत अडकविली, 


उमर AS, येईना, पवाडेल, चालशी ho 
(तेणेप्रमाणं तुझा निवाडा )करून, (ज्या अर्था यथ न्‌ दिसो 
ह्या अर्थी प्रचर्शत अनुस्वार उच्चारला जात असावा, 
EAT चालवीजे, तँ येईजे, जाईजे. आसिजे दीजे, कजि,( मिया 
तुवा) खाईजे, दीधला अस. शहाजी राजे ae, करील. 


w, 


; नेइ; नेघो, आपण ने बुच, 


दिध्यर्थ देखावे, पुरावी, उपमावे, वत्तवो, 
त्यः लेहाया, लेहाण्या वाचावया, आलिया... , 


म्हणउन, करुन; पाहोन; फिराऊनु; सांगोन; म्हणोउनु 
अणी उन; चालउनु, स्मरोनु, eq, Weg, RAT 
coe बोलोन, पोहाचाऊन, कुलमारून; न कळोनु, परिसुणु 
णिच वळून (=्वळवून ) देवाऊन, देवडनु. देवणे देविता, | 
gag वडिहास नागवण पडवली, आमचे जीऊ वाचविले} 
Oo RRR (HAAS ) पाहिजे 
gud. ` - ales नेली 
oe कियाविशेषणे 


क्रियाविशेषणअव्यर्ये दोन प्रकारची आढळतात. १ Aare प्रत्यय शब्दांना | - 


एप) शिवाजी-निबंधावळी | 
` दूरपीढी देशपांडीयेपण आहे, साला साले सालबाप्तालने, ठाणेदार याचे आंगे 
` हरकती केली. | 
इतरः--उगेंच, रोज, द्रोज, येसा मामला काये बढ्छ केला | ( जमीन 
पूर्वी प्रमाणे ) पुढा अनुभविणें; तव, ee, हाढी, | 
थेणेप्रमाणें वाराची वार TAS करणें, बरजोर ताकीद करून जाणे, N. 
aduga, ( ळंबे ) दूरी ( केले ) सडी आल्या, ( तू) बेसक ( ) 
gaca, मागत्यान, तऱही, तथी, |. 
AAS फारशी शिक्कयाचीं क्रियाविशेषणं 
` (QA, बिलकूल, बेहत्तर, छान, जळ३, द्रवक्त, मुष्की5, SUES, वगेरे 
` पेष्तर, वापस, तमाम, PAAT, यदा, एकटा, दुकटा, FIA, QUIS. 
(राजवाडे खंड ८ ), 


शब्दयागाअब्यय | 
विशेषणाप्रमाणें ह्यांच्या बाबतींत हि पश्चाद्वामी आणि पूर्वगामी अशा दों 
gard अव्यय वापरण्याची प्रवृत्ति शिवकालीन मेमध्ये रूढ झालेली दिसते 
पर्वगामी वापरण्याचा स्वभाव फारशीचा आहे. पश्चाद्वामी वापरण्याचा स्वभाव 
ठीचा आहे 
` १ उदाहरणें,- त्यावरी, तुजवरी, माणसाकरवीं, आपणापासुनु, साबाजीपंत 
` बराबरी, देवणकारबराबरी, तधीपासून, आम्हापासी, वरीलीकडुनु, अनाकारणें, 
`. _ मेलियावरी, जोविरी, अशास बृत्तीलोप होतो. याउपर, मांडिलायाकारणं, जोवरी | 
A, मागती, दिवानातुनु, तर्ही, बाहीर, नजदीक | 
२ देखत परवाना, साठते, SB कोंडाणा खाले राइनु; देऊळ गांवाची. 
वाट तथन, NEFA | 
O (aR फारशी शिक्कयांचीँ शब्दयोगी अव्यर्थ, दूर, बे, देखील, ते गेर, | 
` सवाई, अज) बद्दळ, ऐवजी, बरोबर, शिवाय, नजदीक, रुजरु, माफक, द्रबाबत « 
ums dec) | यु 
उभयान्वयी अव्ययः आण ( इ. चा लोप ),येसेजे, जे, म्हणोनु, तम्ही, | 


a फे) ७७ 


fe ` जसे जसे, तेव तेसे, एशीयास, ` OG 
.( इतरः- मा, मगर, अगर, बल्के, या कीं, बाकी, सबब, लेकीन (ररा, ८) | 
उद्गाखाचकः- बस, हाँ, अहबत, बेशक, बेलाशक, खुप, वाहवा, छे, छी, | 
अफसोस, शाबास ,खूश, फू ( रा, र Se 
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शिवकालीन भाषेच्या व्याकरणाच्या निरनिराळ्या बाबी येथवर सांगितल्या, . 
त्यांवरून प्रत्येक शाखेमध्ये फारशी भाषेचा मराठीवर परिणाम झालेला दिसून | 
Ais. पुरुषवाचक सर्वनामें, संख्यावाचक विशेषणे, लहान लहान aÑ, | 
उच्चारसिद्धि, शब्द सोद्धे ह्या बाबी म्हणज भाषचा गाभा होय, बाह्य Biles 
व्यवहाराच्या अनबंगानें भाषादेवीच्या देवालयाच्या आंतर गाभाऱ्यापर्यंत यावनी | 

षेचा शिरकाव झालेला दिपतो, ह्या सर्व पुराव्यावरून तीनशे वर्षाच्या संसगीनें . 
शिंवज्ञाहीच्या पुर्वाधीतीछ मराठी जवळ जवळ फारशीमय झालेली दिसते. . 
तिच्या मळ स्वमावाची ओळख बुजून तिळा Perso-Aryan म्दणण्याकडे कळ _ 
होतो. अशा तऱ्हेने कायमचीच ती Perso-Aryan होती कीं काय अशी 
भीति होती. परंतु शिवशाहीमध्य जी राज्यक्रांति झाली तीमुळे ती भीति नाहीशी 
होऊन तिळा तिचें wea मिळालें. शिवाय मराठा समाजांतहि परको संशकृर्ताच्या 
जहराने घायाळ न होतां उलट तें पचनी पाडून आपणांत सामावून घेण्याची 
शक्ति असल्यामुळें मराठी भाषेवरील हल्ला तितकाच थोपविहा गेला. मराठीचे 
सत्न कायम राखण्यास तत्कालीन साधुर्यंतांची कामगिरीहि कारणीभूत gét 


o तिचे aga थोडक्यांत सांगण जरूर आहे. 


O शिवाजीसारख्या राज्यक्रांति करणाऱ्या वीरांनी केवळ जाणून बुजून सधर्म: | 
_ पत्रिणासाठी परकीयांशी झोभाझांबी सुरू केली व त्याचा परिणाम खधमोबरोचर | 
सदेश आणि स्रमाषा ह्यांच्या जोपासनेंत झाला, साधुसंतांनी पुरुषार्थ साध- |. 
` प्याच्या हेतूनें वाङ्मयानिमिति केली. धार्मिक ठेवा dga भाषेच्या दुर्गम 
` कोटांत उेविल्यामळें सामान्य लोझांन्या हातास तो पोहोंचेना, बरें, संस्कृत म्हणजे | 
` देवांची भाषा आणि मराठी म्हणजे चोरांची असे ते मानीत नव्हतें. अध्यामाची _ 
कोडी मराठीत उकलण्याची परंपरा, जी ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ ह्य॑नीं घालून . 
_ दिली, तीच पुढें रामदास, वामन, तुकाराम ह्यानी पुढें चाङाविली. संस्कृत मराठीचा _ 
O झगडा एकनाथ स्वामी व हरी पंडित ह्यांच्यामध्येच होता असं नाही. तर तो. 
aR शिवकालामध्यहि दिसून येतो. राधामाधवचंपूचा कती जयराम पिण्डचे _ 
ही संकृतचा अभिमानी असून संस्कृत कवींना सिंह म्हणता आणे ह 


तेवतच होता, मध्यंतरी ह्या दीपावर बहमनी काळांत AES 


REY  शिवाजी-निबंधावली 


नाहींशी होऊन स्थिरस्थावर झाल्याबरोबर TSS काजळ झाडून काढून पुन्हां. 
ह्या दीपाची शिखा प्रज्वलित केली. झगडा झाला संस्कत मराठींत, परतु त्याचा . 
परिणाम मात्र फारशीस नामोहरम करण्यांत झाला, पूर्वी ज॑ एकदां बीं रुजत | 
_ जातले त्याहा पिक शिवकाठांत बेक्ुमार आएं. वाड्मय व भाषा ह्याच्या वृद्धास 
_ राजाश्रय मिळाला, शाहाजीराजे ह्यांच्या आश्रयाखाली असलेल्या ३५ कवींची 
याद जयराम पिण्डये यानें चंपूमध्यें दिही आहे. शिवाजीराजे यांनीं भृण 
_ कवीला आश्रय दिल्याचें प्रसिद्धच आहे. भोवताली ताब्राचे काहूर माजले अस | 
. तांना एकनिष्ठ भावनेने तुकारामाच्या कीर्तनांत शिवाजी राजे ama होऊन '. 
_ रंगल्याची आख्यायिका प्रसिद्धच आहे, रामदासांच्या चरणीं सर्व राज्य अपण | 
करून केवळ श्रीप्रसाद म्हणून राज्यव्यवहार शिवाजीनें पुढें चालाविल्याचें कांही | 
संशोधक सांगतातच, शाहिरास उत्तेजन लोक व राजा ह्या दोघांकडून पिळत 
असे. प्रत्यक्ष जिजाई मातोश्रीनें अझीनदासास बोलाविल्यावलन अफजलखानाच्या . 
` बघाचा “ त्याने कडाका गाईला ” व म्हणूनच त्याच्या “ चढाविले हाताला 
` ढंगर सोन्याचे दोन ” व त्यास एक गांव बक्षीस दिला. ह्याशिवाय तुळ . 
stata, यमाजी हे शाहीर होतेच, ह्या भाषिक हछ्यामध्ये सुद्धां मराठी कवीबारगी- | 
` रांनी शिवकालीं चोहों बाजूनी एकदम गनीमी मारगिरी करून फारशीच्या विरुद्ध | 
gge उडवन दिली. भाषिक उलाढाल व वाङमयीन खटाटोप ह्यांत शिवकाल „ 
हा कसा चिरस्मरणीय कालखंड आहे हें पुढें दिलेल्या कवींच्या नांवावरून कळून | 
Me येईल, मक्तेश्वर, रमावहभद्गास, शिवकल्याण, SISATI, शामराज, AFR- 
-Aaa Asus, पोरयागोप्ावी, गणेशनाथ, Gazaa, सेना न्हावी, शेख- | 
Reng, रामदास, गंगाधर, रंगनाथस्रामी, आनंदपूर्ती, केशवस्वामी, वामन fez, | 
` नागेश, बिहर बीडकर ह्या सई संतमंडळींच्या कामगिरीने शिवकाल म्हणजे | 
_ वाङ्गमयाच्या ख़टाटोपांत चिरस्मरणीय असा कालवंड झाला आहे. ह्या शिवाय | 
` रामदास तुकाराम व इतर संत ह्यांचा शिष्यगण व वेणाबाई, आक्काबाई, 
बहिणाबाई झा खिया आपापल्या परीनें हातभार छात्रीत होत्या, ह्या सर्वाचा . 
_ जानपदामध्ये परिणाम झाल्यानेच फारशीचा लोंढा थोपावितां आहा, हे प्रयत्म जरी | 
_ निहेतुक MS तरी ह्यांचा परिणाम झालाच, प्रत्यक्ष उघड उघड वार खुद्द | 
_ छत्रपतीनींच कला. कोणत्याहि प्रकारचे महमदी चिन्ह पाहिलें कीं महाराजांच्या . 
_ कपाळाची तिडीक उठती. दरबारांत, घरां दारीं, जिकडे पहावें तिकडे फारशी 
बेमुमार भरणा झालेला, तेव्हां हे शब्द खड्यासारखे निवडून काढून 


शिवकालीन भाषेचा उलगडा [२९ 


 टाकण्याकरितां राजदरबारात नेहेमी जरूर लागणाऱ्या BN राजब्यवहार . 
कोश करण्यास रघनाथ पंडितास त्यांनी आज्ञा केली व अशा रीतीने त्यांनीं 
मराठीच्या डाद्धीकरणाचा प्रथम उपक्रम केला. | 


.... फारशापुढ़ें मराठी भाषा नेस्तनाबूद न होण्याचे आणला एक कारण आहे 
gq तै प्रामागिकपणानें कबूल केलें पाहिजे. तें म्हणज मराठी भाषेला बहामनी 


__ राशियांतील बादशहांनी दिळेळा आश्रय हें होय. १४ व्या शतकापासूनते १७ | 
. ह्या शतकापर्यंत मराठाप्रांत आणि मराठी भाषा हे दोन्ही पारतंब्याच्या कर्द्मात 


रुतलेे होते, व जरी मराठी भाषेला हातापायांत बेड्या घालून बादशहाच्या 
दरबारीं खेचही होती तरी दरबारांत तिचा पक्ष घेणारे पुष्कळ तिला बाली भेटले, 
सन १५२५ मध्यें बुहाण निजामशहानं महाराष्ट्री ब्राह्मण आपल्या दिवाण- | 
` गिररावर नेमला. ह्यांच्या कारकीदीत. ब्राह्मणी कारकुनाच्या फर्डेशाहीस चांगलाच 
` बाव मिळाला असावा आणि त्यायोगें मराठीची' जोपासना झाली असावी, सन 
१५५५ मध्यें इनाम आदिलशहा विजापूरच्या तस्तावर बसला. हा मराठयांच्या 
aaa यद्धोपयोगी गणांचा चहाता होता. त्यांच्या व्यत्रहारज्ञानाची पारख 
` करणारा, हिंद मुसलमान अपता दुजाभाव उत्पन्न झाला असतां Far कवार घेणारा 
असा SOTA AT असा हा बादशहा असल्यामुळें ह्याच्या अमदानींत मराठी भाषा 
` आणि मराठा समाज ह्याला सुस्थिति प्राप्त झाली. राजव्यवहारांत व व्यवस्थेत मराठी | 


ogra समाज ह्यांना योग्य मान मिळूं लागला, मोठमोठ्या हुद्यावर पुष्कळ 


` शाही मरारजगद्रेव, यानतराव, निजामशाहीत साबाजी ada, g 


O मराठ्यांची योजना झाली. इतकेंच नव्हे तर दरबारांत मराठीचा शिरकाव झाला. | 
. आगि सर्व बादशाही aes मराठीत ठेवण्याविषयी बाइशाहावें फर्मान | 
` निषे. खद बाइशहांनींच मराठी भाषेची तळी उचलल्यावर मग तिहा 


हातभार लावण्यास साहजिकच दरबारातील हिंदू awd पुढें आळे, आदिकि | 


®) 


तबशाहींत अकरस | 


` भानजी, मधों भानजी ( आकण्णा, मादण्गा ), जायण्णा लिंगरस, ह्या giat ` 


एक जवळ जवळ परंपराच स्थापिली. ह्या परंपरेचा आय प्रवर्तक हेमाद्िपेत 
_ म्हणावयास हरकत नाही. oo Sa 
फारशी भाषेबरोबर आपणास इतर कांहीं अविध भाषांचा विचार केला पाहिजे. : 


0: 4 F 


ame तत्काढीन राजकारणांत अथवा व्यवहारकारणांत ज्या युरोपीय सचार्न छ | 


Op] शिवाजी-निर्वधावली 


तते ह्या भाषांचे Ra? नाहीत, त्यांचे परिणामास meata शिरण्यात वाव. 
_ मिळेपर्यंतच त्यांच्या राजवटी परपरांकडून उखडल्या गेल्या, शिवाय त्यांच्या . 
` संस्कृतीत व भाषेत असलेला एक प्रकारचा तुसडेपणा किंवा आडमुठेपणा हाहि . 
कारण झाला. मराठीच्या शब्दसमुदांत कांही शब्दांच्या प्र्ताकाँतच त्यांनी . 
आपला स्मृत्यवशेष AST आहे 


` पाचुगीजाँचा मराठास उपसग पंधराव्या शतकापासून भोवूं लागला, 
त्याच्या धमप्रयत्नाच्या विवेचनास मी स्पर्श करीत नाहीं. किनाम्यालगतची . 
. ओसरीच ते व्यापून राहिले नाहींत तर आपळे पाय eded आंत पसरून . 
घराचा ताबा घेण्यास ह्या पोचुगीज पाद्री भटांनी सुरुवात केली, ' अहमद- | 
_ नगरच्या निजामशहाच्या खानजाद्याप पातुगीज भाषा सफाइनें बोलतां येत | 
होती अस म्हणतात. ? ह्या पाद्री भटांचे पाय त्यांचे शेजारी आणि भाईबंद . 
इंच, फच, इंग्रज ह्यानी उलटवूनु फेकण्याच्या पूर्वीच ते थोडे थोडे रुतूनं बसछे . 
होते व तेवढ्या कालांतच आरमारी शब्द, हत्यारांची नांवे, खलाशाची भाषा, . 
पाशाखाच शब्द, सन्याताछ हुकूम, MATA पारभाषा, कांहीं युरापीयापदार्थाचीँ . 
नांवे, Biel TRA नांव, अशा पुष्कळ शब्दांचे होण मराठीत आणन . 
सोडिले, उदा.-चेप॑, शिरपेच, कुतनो, फारुतु, कपिना, काडतूस, घमेले .. 
nos, पिस्तुङ, परात, AS, काफर, साबण, कादी, मेखा, फर्मा, 
इत्याद TST शब्द आहत. शिवकालन विशेषनामांचा उच्चार विलक्षण । 
| रीतीनें करीत, उदा०- मराठा, सोइराबाय, राजे पंडितो, गंभिरराव इ. इ. २ 


_शिवसमकाठीन फादुर स्टीफनला मराठी भाषा “ भासाभीतुर ही भास | 
` परमेश्वराचि आ वस्तू निरोपूंसी योग्य ऐसी Bast म्हणोन ! ” त्याने आपला . 
सिसत पुराणासारसा ग्रंथताहेब मराठी भाषत ee 

जसा हरळामाजा रत्न काळा, की रलामाजी हिरा निळा, | 
तैसा भातापाजा चाखाळ, भाषा मराठी ES OO 
— z जता पुरपामाजी पुष्प मोगरी, कीं परिमळामाजी कातरी, | 

 तसाभातामाजासाजरा। मराठीया,? | | 
अशा शुब्दांनीं मराठी भाषेला WAS, | 


मोडी लिपी 


1 


( लेखक:--विनायक विष्णु देशपांडे, जुन्नर ) 
१ प्रसताव-शिवकालीन इतिहासाचा अभ्यास करतांना त्या कालांतील 
अनेक कागद माइया अवलांकनांत आले. त्याबरोबरच मोडी लिपीचा जन्मकाल 
कोणता असावा ब तिची उपपात्ति व विकास कसा होत गेला असावा ह्याविषयी 
माझ्या मनांत विचार येऊं लागले, तसेंच शिवकालीन मोडी कागदाच्या वाचनांतीछ 
बिकटपणा सव इतिहासभक्तांच्या माहितीचा अप्ताच आहे. मराठी इतिहासाचे. 
संशोधन करणारास सुरुवार्तासच नाउमेद करणारी ही एक मोठी अडचण 
_ आहे. एकाद्या विषयाचा अभ्यास व त्यामध्यें संशोधन करावयाचें असेल तर 
` अभ्यासकास त्या विषयास उपयोगी पडणारी सर्व साधनसामग्री अगदी सौक- 
O यान प्राप्त झालो पाहिजे; नाहीतर सामग्रीची, जुळवाजुळव करतानाच त्याची 
O अर्धीआविक शक्तिं खर्च व्हावयाची, शिवाय एकायानें शिवकालीन मोडी 
वाचण्याची कला मोठ्या श्रमाने जरी साध्य करून घेतली तरी गुप्त घनासारखी 
` aa ती फलप्रद होते. जने मोडी कागद हे सेडयःपाडयांतून 
` सांपडतात व तेथें त्यांचें महत्व जाणून ते वाचणारा असा कोणीहि मिळ- 
ण्याचा संभव नसतो. तेव्हां एकतर ते कागद तसेच पडून राहतात किंवा मोठ्या 
प्रयासाने शिवकालीन मोडी जाणणाऱ्याकडे पाठवून वाचन घ्यावे लागतात. 
तात्पर्य, जुन्या मोडी कागदांचें वाचन हैं प्रायः शिलालेख, ताम्रपट इत्यादिकांच्या 
वाचनासारखेंच दुधट आहे. ह्या Adaa मोडी लिपीचा जन्मकाल, मोडी | 
. लिपीची उपपात्ति व तिचा विकास याविषयीं विचार करावयाचा आहे. तसेंच | 
. शिवकालीन मोडी कागद साधारणपणें कसा ओळखावा व वाचावा याविषयी | 
काँही सूचना शेवटीं केल्या आहेत | z a 
२ साधनें:- हा निबंध लिहिण्याकारतां सुमारें ८५९० शिवकालीन मोडी. | 
` कागद्‌ मी निवडिले, रथढाच्या दृष्टीनें विचार करतां, या कागदांत उत्तरेस गुलं | 
` शनाबाद म्हणजे नाशिकपासून तो दुक्षिणस अथणी विजापुरापर्यंतचे | 
` कागद आहेत. निजामशाही व आदिलशाही मुलखाचा ह्यामध्ये बहुतेक | 
` समावेश होतो, मोंगलाईतील मोडी कानद १०५ पेक्षां जास्त | 


३९] f शिवाजी-निर्वंधाचली 


` _ मिळाले नाहींत व ते जुन्नरकडील आहेत, ट्या पाहिले तर शङ्के | 
` १५३५ पासून शके १६१० पर्यंत लिहिले गेलेले असे ते कागद आहेत. याशि . 
वाय भा. इ, सं, मंडळाच्या संग्रही शके १४२९ मधील सातारा प्रांताक्डीठ . 


` एका मोडी कागदाचा फोटो आहे, तोही पहावयास मिळाला, मोडी लिपीच्या . 


पयत प्रसद्ध असलेला व मां पाइला माहता ता इतकाच, 


o उपपत्तीविष्या नॉट समजत होण्याकरितां यादवांच्या १३ व्या शतकांतील ४।५ | 
` शिलालेखांच्या प्रतिकृति मननपू्वक तपासिल्या व कांही बालबोधी अक्षरें (ही 
` १५ व्या शतकांतील असावींत ) पाहावयास aedi. वरील सर्व साधनांचे | 
` सूक रीतीनें परीक्षण केलें. तसेंच मोडी लिपीच्या उपपत्तीविषयी कोणी RR 

` असल्यास पहावें या हेतूनें शोध केला असतां, राजवाड्यांच्या ८ व्या खंडाच्या . 
प्रस्तावनेंतीळ एक परिच्छेद, व चांदोरकरांनीं भा, इ. सं. मंडळाच्या प्रथम gÀ- 
लनप्रसंगीं वाचलेला व प्रथम संमेलनवृत्तांत छापून प्रसिद्ध ater AA 
लिपीची उपपति? या विषयावरील एक निबंध, हें वाचण्याजोगे दिसले, 
चांदोरकरांनी ' आयीलिपी ? नांवाचें एक लहानसें पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. 
aiae महत्वाचे मुद्दे वर उल्लेखिलेल्या निबंधात बहुतेक सर्व आले असल्यामुळें . 
त पुस्तक मिळावण्याचा प्रयत्न मीं केला नाहीं, व आणखी एक दोघांनी, तसेंच . 


N N 


_ श्री, छत्रे यांनीं या विषयावर लिहिले आहे असतें समजतें. ह्या विषयावरील आतां- . 


३ तक्ताः-या सोबत जो तकता जोडळा आहे तो बर सांगितलेल्या काग ग 
_ दांतून कांही विशिष्ट वळणाची मोडी अक्षरें घेऊन तयार केला आहे. एकच | 
_ अक्षर धेऊन शके १५३५ पासून शके १६१० पर्यंत त्याचें वळण कालान . 


` नुक्रमानें कसकसे होत गेलें हें नीट प्रतीत बहवे 


o करिता अक्षरें कालानुक्रमानें दिलीं आहेत. तक्ता तयार करतांना कागद बहुतेक . 


पुणे महाराष्ट्रांत १६ व्या शतकांत मोडी लिपीची Rara कशीं होत. 
__. गेली हें तक्ता बारकाईनें पहाणाऱ्याच्या ध्यानांत यावें. असेच तक्ते eee 
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४ मोडी लिपीचा जन्मकाळ-- आतां. मोडीलिगीच्या जन्मकालाविषरयी 
"पाहिल्या प्रथम विचार करू, या लिपीच्या जन्मकालाविषयीं प्रचलित ठोककथा 
अशी आहे कीं, शालिवाहन शकाच्या १३ व्या शतकाच्या प्रारंभी महादेव 
रामदेवराव यादव यांच्या पदरीं TALIA कामावर अपलेडा जो हेमाद्री उफ 
हेमाडपेत त्यानें ही लिपी बाजरी ह्या धान्यासह छंकेहून आणिडी, ह्या छोक- 
_ कथेचा अनुवाद डॉ. भांडारकर व राजवाडे यांनी आपापल्या पुस्तकांतून Sar 

` आहे, याला विरोधी असे मत श्री, चांदोरकरानीं प्रतिपादिलें आहे. श्र 
चांदोरकर हे मोडी लिपीची sad अशोक कालीन “जाही? किंवा (त्यांनी _ 

Ba नांवानें संबोधावयार्चे अपल्यास ) भायी' लिपीत आहे ad मानतात. | 
_ मोडी लिपीचा जन्मकाल ठरवणारी कांहीं प्रमाणे आपल्याला सध्यांउपळब्य आहेत | 

स्यावरून ठाकळमानानें तो निश्चित करतां येईल अप वाटते; तेव्हां तीं प्रमाणें 
पुढं देताः 

४ ee 


(अ) आतांपर्यंत उपलब्ध असलेल्या ढिखितावरून ( कागदावर अगर 
दुसऱ्या कोणत्याहे साधनावर Ra) असे दिसतं कीं, मोडी लिपीत 
_ लिहिलेला मजकूर तेराव्या चौदाव्या शतकाच्या पूर्वीचा नाहीं, राजवाड्यांच्या 
__ जवळ तेराव्या Sara शतकांतील कागद होते असें त्यांनीं लिहिलें आहे व 
भा, इ. सं. मंडळाच्या संग्रहातील वर सांगितलेला gaa जुना असा कागद. 
` IÈ १४२९ मधील आहे. मोडी लिपी तेराव्या शतकाच्या अगोदरपासून 
` जर अस्तित्वांत अती तर शिला, ताम्रपट, कातडे, कापड इत्यादिकांवर 
लिहिलेले मोडी लेख सांपडावयास पाहिजे होते. अपा एकादा सुद्धां तेराव्या 


. शतकापूर्वाचा लेख अजून सांपडू नये हैं चमत्कारिक दिसते 


o (आ) कागद्गाशिवाय इतर साधनांवर Bess असे जुने लेख जे सांपडतात o 
ते सत्र त्या त्या काळांत प्रचलित असलेःया बही किंवा देवनागरी लिपीच्या | 
स्वरूपांत लिहिलेले ( खोदुछेले अगर ओरखडळेळे पाहिजे असेल तर म्हण) 
आहेत, सुलभतेने लिहिण्याचे जं साधन कागद, तें saga झाल्याशिवाय मोडी | 
RÜ प्रचारांत येण्याची सर्वतोपरी अनवश्यकता होती, कारण मोडी छिपी ही | 
` मराठी भाषेतील छघुलिपीारवी asg लिहता. येणारी अशी | 
छिपी आहे. तेव्हां जलद लिहितां येग हैं सुलभ agan (कागद | 
। वारे) अभावी जोपर्यत अशक्य होतें तोंपर्यंत ही MRR ( मोडी ढिपी) 
त” sania येणें अगदीं अनवश्यक व अनेधागक दिसतें. | 2 
Re -o = 
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. (३ ) शाखिव्राहन शकाच्या १३ व्या शतकाच्या प्रारंमी अलाउद्दीन हा. : 
मुसलमानी सेन्य बरोबर घेऊन प्रथमच दक्षिणत AG. मुसलमानांचा संबंध. 
_ aAa पहिल्यानें दक्षिणिशी आठा ad मानण्यांत येतं. ( अहाउद्दीनाचा 
चलता ग्यासुदीन ह्याच्या एका प्रशस्तीवरून वर दिलेल्या कालाच्या अगोदर . 
थोडे दिवस मसलमान aa आडे असण्याचा संभव दिसतो ). त्याच्या . 
अगोदर शंभर वर्ष मसलमान राजे दिल्ीच्या तक्तावर aez झाले होते, . 
_ तेव्हां ह्या कालाच्या संधीत विष्याद्रीच्पा दक्षिगस असडेल्या प्रदेशांतील छोऊांस 
फारसी भाषा व फारसी लिपी ह्यांची माहिती झाली staat हैं म्हणणें तकन | 
` शुद्ध दिसतें, फारसी भाषेतील जठद लिहिण्याच्या Bia शिकस्ता असें | 
` म्हणतात. * शिकस्त! ? यंतील मूळ शब्दाचा अर्थ मोड ' अप्ता होतो; | 
इतकेच नव्हे तर फारसी भाषिताल मूळ लिहिण्याच्या ' नस्ल ? छिपीवरूनच | 
ही “ शिकस्ता ? छिपी अक्षरें मोडून तयार Bes आहे, आपल्यामध्यहि . 
हबेहब तोच शब्द घेऊन व तीच क्रिया करून ‘ बालबोधीवरून मोडी ल्पी | 
तयार केलेही आहे. 
(६ ) श्रमाशिवाय ज्याच्यावर जरूद लिहितां येतें असा जो कागद तोहि | 
इराणांतून याच कालांत आपल्याकडे आहा असण्याचा संभव आहे, राजवा 
ह्यांनी या बाबतीत ज्ञानेश्वरीतील खालील ओव्या प्रमाण म्हणून उद्धृत. 
केल्या आहेत | पी 
हँ बहु असा पंडितू | aa बालकांचा होतू ।. द 
A 88 वेगवंत । आपणचि ॥ अध्याय १३, ओवी ३०७॥ 
सुखाची लिपी gaz याय ३ ओबी ३४६ ॥ 
दोषांची लिहिशी फां ॥ अध्याय ४ ओवी ५२ । 
आसरे पूसलिया न पूसे ॥ अथ जसा ॥ अध्याय ट ओवी १७४॥ | 
SAT कागदाची माहिती ज्ञानेश्वरीच्या कालीं नुक्तीच आम्हां होत होती. 
` असे राजवाड्यांनी प्रतिपादिले आहे व तें खरेच दिसतें, कारण याच काळाच्या 
` ERE मुसलमानांचा व आपला संबंध प्रथम आला, शिवाय “कागज? 
` हाशब्द्‌ फारसी असून त्याला प्रतिवाचक असा शब्द संस्कृत भार्षेत नाही, 
El a . तेव्हां कागद्‌ ह साधन जसं आमही परदशीयांयासून Gas ada M 
— लिंहिण्यासाहे आम्हा त्याचिपाइनच शिकला, अते म्हणावं लागत, | 
` (ड) मोडी Rias प्रत्येक अक्षराची खूण ही त्या काळांत (१३ व्या 
[त ) प्रचरित असलेल्या देवनागरी हि बेर 


3 


edas त्या त्या अक्षराच्या छु णेवरून aT 
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किक 


` * मोडन ? तयार केलेली आहे. हैं यापुढें दिलेल्या माहितविखून सहज ध्यानांत | 


` (ऊ ) मोडीलिपीच्या उत्पत्तीविषयीं रूढ असलेली लोककथा, हैं मोडीचा 
जन्मकाल ठरविण्याबाबत एक अचूक व मोठें महत्वाचे प्रमाण आहे. लोककथा, | 
दंतकथा किंवा प्राचीन angel alate अतिशयोक्तीचा भाग सोडून सत्यांश | 
` तेवढा घेतला म्हणजे तो प्रायः इतिहासच असतो. SAGRA एकादी कथा | 
` प्रचलित होण्याचं सत्याशिवाय बहुतेक दुसरे SITS कारण अपू शकणार. 
नाहीं, असा एक इतिहासाचा सामान्य नियम आहे कीं, कोणत्याहि विधानास 
प्रत्यंतर पुरावा भरपूर मिळाला म्हणजे तें विधान ऐतिहासिक सत्य म्हणून ग्राह्य 
` चरण्यास हरकत नाहीं, तोच नियम येथे लावून पहा, सव॑ समाजामध्य एकादी 
` कथा प्रचलित आहे; तेव्हां ह्याचा अर्थ अपता होतो की, ह्या विधानास 
_ (कथेस) प्रत्यंतर पुरावा हा सगळीकडे भरपूर मिळतो; म्हणून 
ही गोष्ट ऐतिहासिक सत्य म्हणून धरावयास हरकत नाहीं, आतां इतकं 
खर आहे कीं, हा पुरावा लेखी व त्या कालांतील नाही, तरीहि लोककथा किवा 
deer ह्यांमधून प्रचलित असलेल्या समजुती, ह्या बहुधा अविकृत स्वरूपांत 
' तशाच पिढ्यान्‌ पिढ्या चालत आलेल्या असतात, आपल्याकडे दुतकथांना 
` शेतिहातिक पुरावा म्हणून जितके महत्व यावयास पाहिजे तितके तें देण्यांत येत 
_ नाही व कांहीं थोडेसें विरोधी प्रमाण सांपडल्यात प्रचाढेत असलेल्या समजुती 
` वेडगळ, आमक व FRAT अशा मानल्या जातात थाच मोठ नवल वाठतें [ 
` असो. हेमाडपंत हा यादवांच्या दघरदारीच्या कामावराठ मुख्य आधा म्हणून 
क. ११८२ पासून श. १२३१ पयत होता. त्याच्या कारकीदात किता थोडे... 
` अगोदर यादवांचे दप्तर कागदी झाडें असण्याचा संभव आहे. व हेमाद्रीने | 
_ बालबोधी लिपीतून मोडीडिपी स्वत; किंवा दसऱ्या एकाद्या लेखन पंडिताकडून | 
` बसवून घेतली असण्याचा संभव आहे. तसच तो स्वतः दपरदाराच्या हुयावर | 
असल्यामुळे त्यानें ह्या लिपीच्या प्रसारार्थ पुष्कळ खटपट केळी असली पाहिजे, | 
_ हेमाडपंती मेस्तकं इतिहासज्ञांच्या परिचयाचीँ आहेतच, वर दिलेल्या प्रमाणा- | 
` चरून मोडी ? लिपी ही बालबोधीवरून १३ व्या शतकाच्या प्रारभीच तयार | 
झाली असली पाहिजे, असें उघड दिसते | 


, “मोडी ? नांवाची उपपात्तिः- प्रथम *मो्डी? ह्या 
श्री. चांदोरकरांच्या मतानें “ मायीं ? ह्या शब्दाचा 


शब्दाविषयीं विचार 


` हं हिपी प्रचारांत होती म्हणन त्या लिपीचे नांव “* मायी 


. इ]  शिवाजी-निवंधावली 
आहे, ते असेंहि लिहितात कीं, “ मोया ? चा ' मोडी ? हा अपश व्याकरण= | 
ही ? लिपीच्या अशोककालीन ब्राह्मी लिपीतून असलेल्या उत्पन 


è 


i 
त्तीबिषयीं त्यांनीं हें एक प्रमाण म्हणन दिलें आहे. परतु ह्यांत एक मोठी | 
अडचण अशी आहे की, ब्राह्मी लिपीस “ART? हँ नांव कोणीहि, कधीहि 
eg azza नाहीं. अशोक हा मोर्य कुळांताळ राजा होता व त्या काली | 
हे Í f? असलंच पाहिजे . 


असें कांहीं नाही. शिवाय ही लिपी माय कुछांतीछ राजांच्या कारकीदीच्या . 


ei 


Ra 
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_ अगोदर व daw?) आयविर्तात प्रचलित होती. अशझोककालीन' _ 
BAJ आपल्याला सध्यां माहीत aè नांव mgao 
होतें, त्याअथी Sagat व्याघातः? न्यायाअन्वर्यं हैं प्रमाण STZ पडत, | 
“मोर्यी च नाहीं तर त्याचा अपभ्रंश “ मोडी ? हा येणार कोठून? मग तो . 
अपभ्रंश व्याकरणदुष्ठ असो किंवा नसो. या करितां “मोडी? हा शब्द | 
4 प्रोडणें ?, “ मोडून छिहिणें ? अशा कोणत्यातरी शब्द्रावहन बनला असावा हैँ | 
म्हणणें सयाकिक दिसतें. वर सांगितल्याप्रमाणें फारसी भाषेतील ‘ae? व | 
शिकस्ता ? ह्या हिप्यातील संबंध लक्षांत घेतला म्हणजे या GIRAS बळ- 
कही येईल. बालबोध लिपीतील अक्षरें मोडून लिहिल्यामुळे जी लिपी तयार . 
art ती.“ मोडी ? होय. तसेंच “ बाधबोध ? व 'मोडी? या दोन | 
छिपी दोन Aa dga दशक आहेत व ( संस्कृत व प्राकृत ) ' 
ह्या दोन भाषांची अनुक्रमें प्रत्यक्ष रूपें आहेत, अपें जै अनुमान श्री. चांरर- 
करांनी eae आहे तेहि बरोबर वाटत नाहीं, प्राकृत AJAA ' बालमाषा? | 
असें दुसरे नांव आहे व त्या भाषेच्या BAS नाँच “ बालबोध ? असणें हेंच . 
जात सयक्तिक आहे. शिवाय प्राकृत भाषा पुष्कळ जुनी असूनहि मोडी? . 


C Ra लिहिरेळा १३ व्या शतकापूर्वीचा असा प्राकृत भाषेतील ( किंवा v 


` असा काठ म्हणजे लिहिणाराच्या हातांत क/गइ बिळणें हा होय. ताम्रपट, | 
oe ताइपत्र कापड इत्यादकांपक्षां कागदावर API जड लिहिता BFI 
छ पाहुल्यावर मामक व शाघक बुद्धाच्या लाकाच्या डाक्यात, प्रचालत लिप ud 


on, 


amare) एकहि लेख अजून उपलब्ध झाला नाई 


६ मोडी लिपीची उपपातिः--' मोडी ? च्या जन्मात sed अनुकूल ' 


P मदा 


` आपिक जलद हिहितां येण्यासारखी कशी aaa या किया साहजीकपणेच 


aig लागल्या असाव्यात. लिहितांना निरर्थक जाणाऱ्या वेळाची बचत 


शिवकालीन मोडी लिपी e 


शक्यतोवर करणे ही कल्पना, लिहिण्याकरतां कागद प्रचारांत येण्याच्या, 

परती सुचली असण्याचा संभव नाहीं. व aeia मोडी ढिपी तयार _ 
करण्यांत हाच उद्देश अगदीं उघड व स्पष्ट आहे. आतां लिहितांना वेळ तरी. 
कोणता निर्थक जातो हैं पाहू. कागदावर लेखणी जोवर टेकलेली आहेब | 
_ हिहिण्याकरतां रेवा ओढीत आहे तोंवर वेळ फुकट जातो अते कोणासहि - 
O म्हणतां यावयाचे नाहीं, मात्र लेखणीचे टाँक कागदावरून उचलून 
qe उेकेपर्यत जो वेळ जातो तो पुष्कळांना फुकट गेला 

असें वाटण्याचा संभव आहे. आतां हें खरें आहे कीं, ह्या काळांत प्रत्यक्ष 


लिहिण्याचे काम लेखणी करीत नाही, परतु लेखनांत ज स्पष्टल व वाचनायत्व . 


` राखावयाचें असतें व याकरतां अक्षरापरध्ये जी मोकळी जागा सोडावी लागत | 
त्याकरितां ह्या कालाचा उपयोग होतो; म्हणजे अप्रत्यक्ष रीतीनें हा घालविलला 
काल उपयोगाचाच आहे. बालबोधी लिपीतील इ, उ, ट, ठ, ड, द्‌, र इतका 
अक्षरें सोडून दिलीं तर बाकीची अक्षरें काढतांना कागदावरून कोठ दोन 
_ तर कोठें तीनदां असा हात उचलावा लागतो. सध्यां कागदांवर बालबोध 
| लिहितांना आपण लिहिण्याच्या Sidia हात उचछण पुष्कळच कर्मा कछ आहे 
हें निराळं; तर मोडी छिपी तयार करतांना बाळबोधी अक्षर घेऊन त कागदावरून 
` ठेखणीचे टॉक शक्यतोवर कोठेंहि न sasa HES व अशा रीतीने जा 
अक्षरें aadi af मोडी लिपीतील मूळ अक्षरें होत. कालांतराने लछेघनसाकया" 
_ करितां अनेक सुधारणा होत गेल्या त्या मुख्य कोणत्या दिशेने होत. | 


o बालबोधी अक्षरांपेकी पुष्कळ अक्षरांना कोपरे आहेत. तसंच बाराखड्यांत!ळ 
काना, मात्रा इत्यादि खुणा नीट, सरळ अउतात. हे विशेष वळणदार काइ 
वयाचे झाल्यास, छिहितांना हात सावकाश चालवावा लागतो; त्याशिव 


कोपरे साधावयाचे नाहीत. निराळया शब्दांत बाढावयाचे as तर अतेंहि | 
` म्हणतां येईल कीं, लेखणी जर जलद चालावयास SA असेल तर अक्षता व| | 
_बाराखड्यांतील कोनेकोपरे, सर्व वाटोळ्या आकारांचे झालें पाहिजेत. Bes | 


` एकदम तीव्र कोन ( Sharp angle ) करणारी अक्षरे लिपीत AGA चाहा. | 
_ वयाची नाहींत. उपलब्ध कागदांपेका त्यांतल्याव्यांत जुने मोडी कागद पाहिले 


` असतां बालबोधी अक्षरांतील हे विशेष, कायम असल्याने व तींच wat 


“मोडीत जलद लिहिण्याचा प्रयत्न केल्यानें अक्षरातील वेडेवांकडेपणा व. ie 


o शिवाजी-निबंधावली | 
त्यांतील tata एकमेकांशी नपरे संगनमत ( Coordination ) E8- 
o चत्तीय येतें, ह्या वेळीं मोडी ढिपी स्थिर झालो नघून त्यांत सुधारणा होत. 
होत्या. ती स्थिर होतांना वर सांगितलेला नियम मुख्यत्वेकरून पाळला गेला. 

हे, म्हणून मोडी अक्षरें वाटोळ्या वळगाचीं तयार झालीं आहेत. सावकाश | 
as sat चांगलें वळणदार येतें, हा बालबोर्बीतील | 
सामान्य नियम या ठकाणी sez करावा लागतो व मोडी अक्षर | 
` जसजसे जलद काढलें NS qaad तै जरी बालवोधीपासून दूर जात चाललें | 
. aĝ अधिक सफाईदार व वळणदार बनत गेलें. सोबत जोडलेला तक्ता पाहिला | 
म्हणजे ही गोष्ट स्पष्टः दिसुन age, तेव्हां मोडी लिपी बनवणारात बाळबोधी | 
[लिपीत मुख्य दोन दुरुत्या कराव्या लागल्याः ( १ ) कागदावरून शक्य तोवर | 
लेखणीचे टॉक उचलावयाचे नाही, ( २ ) लेखनांत ज्या ज्या ठिकाणीं कोन- 
कोपरे अहेत ते सर्व बडळून लेखन वाटोळ्या वळणाचे करावयाचें, ह्या 
गोष्टींकडे मुख्य लक्ष पुरविछें असतां जळइ लिहितां. Ad. पण छिपी तयार | 
करतांना ह्या गोष्टींत sgal बरेच किरकोळ नियम पाळावे लागतात, एक | 
गोष्ट मात्र लक्षांत ठेवली पाहिजे ती ही कीं, मोडी छिपी बनवितांना व्याकरणाच्या | 

।णत्याहि नियमाकडे लेखकांनी लक्ष Ass नाहीं, त्यांनी आपल्या डोळ्यापुढे 
शीघ्र ढिपी शोधून काढण्याचे एकच ध्येय ठेविछे होते. तेव्हां व्याकरणाची | 
अडचण, ही मोडी बालबोधीतून निघाली नाही, अते म्हणणाऱ्यांना कधींच . 
उपयोगी पडावयाची नाहीं. आतां मोडी छिपी तयार करतांना ज्या नियमा- . 
नुसार वागावे लागले ते नियम देतो-- ।_ Cans To 

( अ ) डोक्यावरील Rii- MEM MT 
(१) ओळ लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी डोक्यावरील रेघ सबंध काढून | 
o (आ) अक्षरासवधी | रात क या | 
(१) प्रत्येक अक्षर होतां होईळ तो. कागदावरून लेखणीचे टॉक न . 
gagat काढणें | no 
(२) प्रत्येक अक्षराची सुरुवात, तसेंच प्रत्येक अक्षराचा शेवट हा त्याच्या 4 
A : डोवयावरीछ रेषेपाशी नेऊन करणें, | न 


(२३) अक्षरातीछ कोपरे मोड्न सब अक्षरें वाटोळी बनवणे 


दिवकाळीन मोडी लिपि [२९ | 


) बाराखडयांसंबंधी-- - 
) “आकारांचा काना बहुतेक ठिकाणा खाळून वर काढडला Raa 
२ ) दीय ` इ कार हा एकच मोडी लिपीत कायम केला i 
) 
) 


द्‌ 
yarig अगाद्र वेलांटी ब नतर काना काढण 
z wo 8९ 


स उ कार? हा एकच मोडी लिपीत कायम केला, 
) बहुतेक मातरा शब्द संपब्यावर देणे, 
) अनुस्वार पुष्कळ ठिकाणी गाळले आहेत, 
) वाक्यरचनेतंबर्धा-- 
) mrss 


शब्द तोडून न लिडिता एकमेकांपासून दूर लिहिणं, 


~ हु 


२ ) विरमचिन्ह पूर्वी नव्हतीच; तेव्हां तीं देत नसत हँ उघड आहे 
sg मोडी लिपीचा विकासः- वर जे नियम दिले आहेत ते कालांतराने. 
कसकसे बनत गेले ( किंवा व्या नियमानुसार वागणे हळुहळू कर्ते भाग पडलें ) 
याविषयीं see नियम घेऊन व उदाहरणें देऊन दाखविता. येथ हें एक ढक्षांत 
Bas पाहिजे की, विवेचनाच्या सोयीकरितां निरानिराळया बाजूनी झालेल्या 
सुधारणा एका विवक्षित क्रमानें खालीं लिहिल्या आहेत, एकापुढे एक (लिहिलेल्या 
धारणा FEEN एकामागून एक झाल्या असें दर्शविण्याचा हेतु नाहीं. सबंध 
देशभर मोडी लिपी लिहावयास अनेक लेखक बसले असतां कोणाला, कोणती. 
` म्मुधारणा कोणत्या कालीं सुचली व ती अंमलांत केव्हां आणली गेली है सांगता 
यै अशक्य आहे. इतकें मात्र खात्रीपूर्वक सांगतां येतें कीं, शके १६०० च्या . 
सुमारास चिटणीशी व आणली कांही वळणे मोडी लिपीचे स्थिर स्वरूप म्हणून 
“कायम झालीं. त्याच्या अगोदर पुढें दिलेल्या बहुतेक सर्व सुधारणा घडून 
आल्या असाव्यात असें त्या शतकांतील कागद पाहिले असतां कोणाच्याहि 


a 


है ड See z E p So it 5 i x AX 
TE 


aaa येईल. शिवाय पुढें दिलेल्या सुधारणा कसकशा होत गेल्या हे नीट | 


O यानांत आणिलें म्हणजे त्यापासून seat मोडी अक्षरांची वळणें कशीं बदलत | 
अली हैं व्यानांत येईल E ob 
(अ) ओळीची रेषः- प्रथम अक्षराच्या डोक्यावर असणाऱ्या रेषेविषयी 
Gar करूं. बालबोधीमध्ये प्रत्येक अक्षराच्या डोक्यावर ज्याच्या त्याच्या पुरती | 


aada अशी रेष आहे 


5 जन्या बालबोधी लिंहिण्यांत शब्द्‌ तोडून | gala नसत, अक्षरें फक्त दु एकापुढे SS 3 


wis 


ल o 


भागांच्या काढूं लाग 


- CF काढलेला नाहा 


शिवाजी- निबंधावली 


O ठेवीत नसत असे जुन्या बालबोधी लेखावरून दिसतें. तसेंच अक्षराच्या डोक्यावरील n 
_ रेषेचा उगम तरी केव्हां झाला व प्रथम कोणच्या अक्षरांना डोक्यावर रेघा आल्या | 


हें देखील शोधण्यासारखे आहे. आपो. मोडीमध्ये सुरवातीस या डोक्यावरील सेवेने. | 


` बरेच अडावेले असे दिसते. आपल्या उद्देशाप्रमाण निरर्थक फुकट जाणाऱ्या. 
_ वेळाची बचत जर करावयाची असेल तर तुटक श 
O एक मोठा प्रश्नच होता. तुटक शब्द काढले म्हणजे हात उचलावा लागावयाचा 
_ घ हात उचलला म्हणजे वेळ फुकट जातो 
_ योजि. ते प्रत्येक ओळींतील शब्दांच्या रेघा कागदावर ओळ लिहिण्यास. 
आरंभ करण्यापूर्वीच काढून घेऊं लागले. व त्या सरळ रेषेंत येण्यासाठी तुटक 
हणजे एका ओळींत साधारणपर्ण जर १०-१२ शब्द | 
असतील तर १०-१२ रेधांचे तकडे त्यांनी त्या ओळींत अगोदरच काढून . 
ठेवावे व नंतर ओळींतील मजकूर त्या रेघेखालीं लिहावयास सुरुवात करावी... 
जुने कागद पाहिल्यास कोणासहि असे आढळून येईल कीं, कांहों कागदांतन- | 


शब्दांच्या डांवयावर असं Wala तुकडे असन शब्दांच्या लांबीशी ह्या तुकड्यांच्या 


लाबाचा मेळ मुळीच बसत नाहीं. रेघा शब्दांच्या मानाने कोठें कमी तर कोठे. | 
जास्त लांच झालेल्या आहेत. बरोबरच आहे oe 
तितक्याच लांबीचा शब्द तिच्यासाली काढावयास येईल असे थोडेच आहे. | 
` यावरून ओळींतील शब्दांच्या डोक्याररीछ रेधा मजकूर लिहिण्यास सुरवात , 
करण्यापूर्वीच काढून घेत असत हैं स्पष्ट दिसतें, पण याहिपेक्षां मोठा आधार | 
हा. आहे को, कागदांतील शेवटच्या ओळींतील मजकुर अध्यी ओळींतच जरी | 
_ संपला आहे तरीहि ह्या ओळींत डोक्यावरील तटक रेघा 
` असतात. तेव्हां या रेघा अगोदरच ओढून घेतल्या असल्या पाहिजेत. oy 
` कागद असे आहेत कीं मजकूर मोडी असून शब्दांच्या डोक्यावर स्वतंत्र मुळीं 
aide अक्षरांचे फाटे त्यांच्या डोक्यापर्यंत नेऊन: २ 
_ त्यालाच जोडलेली अशी एक रेघ त्या अक्षराच्या डोक्यावर काढलेली आढळते. 2 
द्या दान्हा दुरुत्या मनास न पटणाऱ्या अज्ञा Bo 
` ब त्यांच्या डोक्‍यावरील रेषेचा मेळ बसेना व दुसरीनें तर सामान्य वेळांपक्षांहि ae 
_ अक्षर लिहिण्यास अधिक वेळ लागूं लागला म्हणून या दोन्ही फार दिविस i 
_ टिकल्या 
` सोडून देऊन ३॥४।५ तुकडयांतच सबंध ओळ काढूं लागे, हा प्रकार पुष्कळ 
-maia प्रतीत होतो, _डोक्याबाच्या et शेवटली सुधारणा म्हणजे प्रत्येक. 


शेवटपर्यंत ओढलेल्या | 


नाहीत. त्यानंतर एका ओळींत इतके तकडे काढण्याचे: 


कसे काढावयाचे हा | 


एन लेखकांनी wie यक्ति 


जितक्या लांबीची रेघ आहे : 


काँही: 7. 


होत्या, पहिलीमध्यं शब्दांच्या 


शिवकालीन मोडी लिपी | [ 


ओळीत्री रेव मजकूर लिहिण्यास सुरुवात करण्याच्या अगोदर काढून घेणें. 
होय, सध्यां आपण अशा रीतीनें अगोदर ta काढन घता. | 


( आ ) aani --डोक्यावरच्या रेषेविषयी लिहिल्यानंतर आता 
_ अक्षराविषयी लिहिता. लेखणीचे टॉक कागदावरून उचळून व्यथ काळ. 
घालावावयाचा नाहीं हा मुख्य उद्देश लक्षांत ठेवून बालत्रध अक्षर लिहिण्यांत | 
काय काय फरक करावे लागतात तें पहा, प्रत्येक बालबोध अक्षर लिहिण्यात, | 
Waa किंवा रेबेजवळून सुरुवात होते. तसेंच तें (छ वळ हींअक्षरें | 
` घरला तरी } रेवेपासून दूर जाऊन संपते. शिवाय बहुतेक बाळबोध अक्षरे _ 
लिहितांना कागदावछन लेखर्णीचें टॉक दोनचारदां उचलावे wad, तेव्हां. 
पहिली दुरुस्ती बाळबोधी लिपीतील अक्षरें मोडी लिपीत आणतांना. 
अशी करावी लागली कीं, बाळबोध अक्षर घेऊन, त्याचे सव भाग शक्यतावर 
कागदावरून लेखणीचे टॉक न उचलतां एकमेकांस जोडून काढावयाचे, ह्या 
दुरुस्तीने संबंध अक्षर हात न उचलतां काढतां MS, पण Fels अक्षर. 
काढतांना हात उचलावा लागतो त्याची वाट काय ? तेव्हां त्याकरतां आणखी 
_ दुरुस्ती अमलांत आणावी ढागढी, दोन अक्षरे एकमे हांस जोडून काढावयाचा 
` असल्यास मागील अक्षर जेथें संपेल तेथेंच जर gås अक्षराची gaua 
असेल तर ती एकमेकांस जोडून काढणें शक्य आहे. तेव्हा प्रत्येक अक्षराची 
सुरुवात व शेवट एकाच ठरलेल्या व सोयीच्या ठिकाणीं नेऊन करणें आवश्यक 
होतें. तशांतून बालबोधी अक्षरांपेकीं बहुतेक अक्षरांची सुरुवात डोक्यावरील. 
रेवेपाशी होत असल्यामुळें डोक्यावरील रेब हेंच AAU व अक्षरमा 
dia सोयीचे ad ठिकाग होऊन बसलें, त्यामुळें मोडी लिपीतील प्रत्येक आक्ष- | 
राची सुरुवात व शेवट डोक्यावरील Aai साहजीकच होऊं लागी, पण | 
` इतका फरक होऊन मोडी अक्षर पूर्णपणें तयार होण्यास शेंकडों वर्षाचा काल. | 
लागला आहे हें विसरतां कामा नये. १३ व्या शतकाच्या प्रारंभापासून . 
१६ व्या शतकाच्या अंतांपर्थत जवळ जवळ १५०४०० वर्ष al लिपीत 
हळूहळू सुधारणा घडून येत होत्या, शित्रकारीन कागदावरून तयार केलेला | 
तक्ता जो सोबत जोडला आहे त्यामध्यें हगगोचर होणारे फक ब अक्षरांचा. | 
_ बिकास ह्या सुधारणा मोडी लिपीतील शेवटच्या आहेत है लक्षांत 8 वेळें पाहिजे... 
. व था निबंघांत मोडी छिपीच्या उपपत्ति व विक्कासाविषयीँ ज लिहिळे ३ 


त्य 


प्रायः हे कागद्‌ पाहून त्यांतील सुधारणाबइरु किंता . त्यापूर्वीच्या . 


¢ 


हह] शिवाजी- निबंधाबलो 


-सुधारणाँविषयीँ अनुमान बांधन लिहिल आहे. याशिवाय बालबोधीतून मोडी- | 


“मध्य येतांना जे कांही फरक निरानिराळ्या काली अक्षरांत झाले असावेत | 


{® 


झवा झालेले दिसतात ते फरक, कांहीं अक्षरें घेऊन त्यांचे बालबोधींतून मोहीत | 
mae संक्रमण पायऱ्यापायम्यांनी जोडडेल्या apaa दाखविले आहेत. 
काँही अक्षर घेऊन त्यांच्या विकासाविषीं लिहित | 
(१) a? हैं अक्षर घ्या. बालबोध “अ? लिहितांना हात तीनदा | 
` उचलावा लागतो. MARA पहिल्या प्रथम ‘a? मधील आडवी रेघ व उभी | 
रेष जोडून RE लागले. म्हणजे आडवी रेघ खालीं उतरती काढून उभी रेच 
` ही तिला जोडून साठून बर अशी काढूं लागले. अशा रीतीनें “ अ ? चा शेवट 
RUT होऊ लागला. शक १४२९ मधील मोडी कांगदांत काढलेला oe 
असाच काढलेला aai. व त्यानंतर ह्या वेड्यावाकड्या अक्षराचा विकास | 
“हात जाऊन * अ ' हा वाटोळ्या आकाराचा त सफाइदार बनत गेला, आडवी _ 
a व उभी रेष ह्यांच्यामध्ये जो कोन झाला होता तो मोडून त्याच्या जागी. 
agaga रषा आली. नंतर हा अधवतुळाकार ' अ? मधील “तीन? ह्या | 
अकड्याच्या शेवटच्या टॉकास जोडून काढण्यांत आळा व अगदीं शेवटीं तीनाची 
मधला गांठ जाऊन त्याच्या जागी नुसती ada काढण्यांत येऊं लागली, | 
` -इतक्या अवर्धीत ' अ? ची सुरुवात Waar जी होत होती ती जाऊन 
- सुरूवात रेघेपासून होऊं लागली. व वाटीचा बराच भाग रेवेच्यावखन काढण्यांत. 
येऊ लागला, SBI वळणदार “ अ " हा इतकया पायऱ्यांनी झालेला आहे 1. 
(२) आतां ख हें अक्षर घेतों. श्री. चांदोरकरांनी मोडी व बालबोध | 
_ झाँचा जन्य-जनक संबंध आहे असे म्हणणाऱ्यापेकी कोणीहि बाळबोध व | 
मोडा ख' ह्यामधील जनकजन्य संबंध दाखवून यावा असें म्हटळें आहे. . 
तेव्हा मी त्याची उपपत्ति दाखविण्याचा प्रयत्न करतों. हात न उचळतां बाल- २ 
श स व स हा अक्षर लिहिली म्हणजे त्यांचें स्वरूप बहुतेक सारसेंच दिसतें. | 
_ त्यामुळे ख ? व स? मध्यें लवकरच सुधारणा झाल्या असाव्यात, “ख? | 
_--मर्धळ र ची गांठ, मोडीकरण करतांना मोठी व पोकळ होत गेली, तशीच “र | 
` ची आकृती जी उभी आहे ती [लिहिण्याच्या लपेटींत तिरपी व वरच्या Wa .. 
_ बहुतांशी मिळालेली अशी होत गेली. नंतर “ ख़? मधील शेवटली जी उभी : 
ate वरून खालीं काढून तशीच सोडून देत असत, तते न करतां “ ख ? मधील. 
“a? ची वाटी थोडी खालीं तिरपी करून, शेवटली उभी रेघ त्या वाटीच्या . 


तिरप्या Maa जोडून, अशी खालन वर काढावयास लागले; त्यापुळ :. स 
चें आजचें स्वरूप तयार झाले. इतक्या अवधीत “ र? च्या गांठावरची जॉ 
` -लहानशी रेघ होती तिचा लोप झाला; पोकळ आणि मोठी झालेही O ची. 


गांठ रेघेच्यावर पूणपणे गेही व रेवेच्यासालीं दोन बांकदार वळणें फक्त ABT 
ae आपला eater “ख? ही असाच आहे. 'ख He mo 
रूप कधीं Aas ते मात्र नक्की सांगतां येत नाहीं, कारण जुन्या काग- § 
त सुद्धां * ख? चें जवळ जवळ असेच रूप रूढ म्हणून लिहिलेल दिसतं | 5 
वरून इतकें मात्र निश्चित होते की, खर? चा विकात बाकाच्या [कत्येक 


अश्षरांपेक्षां पष्कळच अगोदर झालेला आहे. “खा ' मात्र आपण डान पद्धतीनी 


काढतो.” एक ह्या मोडी ख' पासून समान्य नियमाप्रमाणे झाळेला व एक काना | 
डून तयार SST. i 


( ३२) ज ' ह्या अक्षराचहि असंच आह, आकृतामध्य (wel १३ व्या 
शतकांतील देवनागरी ५ ज? पहा, व तो काढण्यास डावीकडून सुरुवात करा 


आपल्याला सर्बंध अक्षर हात न उचळतां काढावयाचे आहे. ज ' चा डावा” | 


कडील भाग काढून झाल्यानंतर उभी रेघ काढावयाची ती खाह्पयत नऊन 
` -नंतर पुन्हां वर आणून डोक्याव रीळ आडव्या Wa मिळवा म्हणजे मोडी ज 
तयार झाला. असें रूप पुष्कळ कागदांतून आढळण्यांत येते. ह्यानंतरचा २” 


टली सुधारणा म्हटली म्हणजे डावीकडील वेटोळें काढण्यांत ( पुढे येऊन पाठी- 


मागे परत जाण्याचा ) जो द्राविडी प्राणायाम करावा छागतो तो लिहिण्याच्या 
. सोयीच्या दृष्टीने व वेळ वाचविण्याच्या दृष्टीनें विघातक असल्यामुळें ता सोडून 
ठेऊन * ज ? काढण्यांत येऊं लागला. 


o (४ ) पुढचं अक्षर fa’ ह निवडतो. १३ व्या शतकांतील शिलालेखों- i 
ale “ब? पहा. व त्यावरून हात न उचलतां मोडी “ब? काढण्याचा प्रयत्न 
कहूँ या. या * ब? मध्यें डावीकडील वाटी व त्यामर्धीक आडवा रेव अजून | 
आलेली नाहीं. त्या ठिकाणीं साधारण सहाच्या आक्कतप्रमाण असणारा आकृता. 
आहे. हा सुधारणा बालबाधतांह या कालानतर झालला दतत A 
adidie डावीकडील भाग काढून झाल्यानंतर लेखणी sadade CA है 


शिवकालीन मोडी लिपि (रै. 


जं - 


शिवाजा-निबंधावली 


_ 8४] Soy a 
कालांतरानें एक गांठ येऊन बसढी, नंतर वळणदार अक्षर येण्याकरतां आणल | 
` सफाइ होऊन ga “ ब ? कायम झाला | 


( ५) आतां ' छ › हैं अक्षर घेतो. बालत्रोधी “७? हा हात न उचलता. 
काढा, म्हणजे तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणें “छ? चें रूप तयार होईल, हें | 
“ल? चें रूप पुष्कळ कागदांतून दृष्टी पडतें. बाळबोधी छ सारखी जवळः : 

जवळ ही आक्कती आहे. तेव्हां मोडी कागदांतील “७? ब 'ळ? हें कसें | 

__ आळखतां यावयाच ? तव्हा मोडी ' छ' हा अप्ताच काढन में D’ हाः. 
तू +ळ ह्यांच मिळून ज॑ जोडाक्षर होतं त्यानं दर्शवीत असत, आतां 'ळ?' | 

. हाहा त? कार कोठून आला हे आजच निश्चितपणानें सांगतां यावयाचे नाई 
तरा पण इतक म्हणता की, मोडी लिपी बसवणारास जेथें जेथें अशा अड- | 
` चरणा आल्या व त्यामुळे घोटाळा होतो असें दिसून आहे, तेथें त्यानें जुन्या : 
वाल्ला [कवा दुवनागराचा आश्रय बेतला असावा. पण तेवढयावरून मोडी लिपी .. 
हा बाऊबाधीतून न निवतां जुन्या एकाद्या लिपीचे अपभ्रंश रूप आहे असँ | 
मनि म्हणता. यावयाचे नाहा. असो. ह्या सुरवातीच्या “छ? मध्यें | 
एंड फरक पड़त गेले, salses वर्तुळ वरच्या रेघेपासून खाढ़ी | 
aS ANS. व त्याचा मोठा आकार जाऊन त्यास हहान पोकळ गाठीचा | 
आकार Ad चाठला, डावीकडील adaga एक बाकदार रेघ झाली व 
वरच्या आडव्या CGA तिची सुरुवात होऊं लागडी, अशा रीतीनें हल्लीचा | 
उभट छ ? तयार झाला; व “ळ? चें पहिलें रूप नंतर कायम राहिले ER 

. (६ ) शेवटीं “ज्ञ हें अक्षर घेतो. ह्याच्या पटे सुचविहेल्या उपपत्ती-- | 
विषयीं मी थोडा साशंक आहें; तरी ती देतों, बाळबोध (ज्ञ चे दोन भाग ae 

हेत अशो कल्पना करा, डावीकडे ३? सारसा दिसणारा एक भांग क. 

उजवाकडाळ आडवी रेघ व त्याला जोडून असलेली उभी रेघ हा एक भाग. |. 

` आता ३ सारखा दिसणारा भाग “ द? सारखा देखील दिसतो, तसेंच उज- न 

वाकडाल भागाच्या आडव्या रेवेच्या टोकाशी एक गांठ कल्पिळी म्हणजे तो 

भाग न सारखा दिनू लागेल, शचा उच्चार Adis aia अता होतो. |! 

TASI जे च॑ ॥ड.करण करणारानें व्याकरणापेक्षां उच्चाराकडे अधिक हक्षःः = 

RS अस म्हणावे लागल. मोडी Sa ही व्याकरण शुद्ध बनविला आहे अशीं | > 

कल्पना करण वस्तुस्थितीचा Aada होय. श्र रकरानी “ज्ञ? ची 


-उपपाते व्याकरणानियमांस अनसरून दाखावण्याचा प्रयत्न कला आहे. परंतु a= i 


® 


कळ 
९; wr 


RR 


शिवकालीन मोडी लिपी 


-ज-अ च्या ऐवजी ज्ञ=ज+-न असें ओढाताणीने त्यांना मोडी 'ज्ञ' पुरते धरावें लाग. 
आहे. हीं जीं उदाहरणादाखल अक्षरं घेतलीं होती त्यांचा बिकास थोडया विशिड 
रीतीनें झालेला आहे. राहिलेल्या अक्षरांचे बाळत्रोधीवरून मोडी स्वरूप कस 


-तयार झालें हैं चटकन लक्षांत येत, मात्र त्या त्या अक्षराची SSI जा माडा 
ऋष आहेत तीं जन्या कागदात आढळावयाचा ARIA. 


(इ) बाराखड्यांसंबंधी--आतां मोडीताछ बाराखड्यांचे । शेष पा 

(१) ` आ? कार-मोर्डी अक्षर तयार AS म्हणज शेवटली रेघ वरच्या | 
आंढव्या रेघेस जाऊन पोचण्याच्या अगोदर आ” काराचा काना काढण्याकरतां _ 
agaa पन्हा खाली आणीत असत. जुन्या पत्रांतून पुष्कळ ठिकाणी ही खाली | 
आहेही रेघ आपल्या नियमाप्रमाणे पुन्हां बर न मेतां तशीच सोडून Ged 

हे. या बाबतीत “बा, ? “ला, ? “वा, * “हा ? इत्याद अक्षरें जन्या काग- 
दांत तपासून पहाण्यासारखी आहेत. पण या गोष्टींची अडचण भासून 
आ? nideg काने पुन्हां वर ta नेऊन मिळविण्यांत यावयास 
ans, “का, “खा? वगेरे Bats काने अशा पद्धतीन 
काहलेडे आढळतात. मात्र त्यामुळें असे झालें कीं, अक्षराची शेवटली रेघ 
जवळ wiz Vasa नेऊन जी पोचवीत अउत ती कमी कमी होत गेली, व 
` अक्षराच्या सर्वात खाळच्या टोकापासून कान्याच्या खालच्या टोकापर्यंत दोघांत. 
` जोडणारी अशी एक रेघ पूर्वीच्या रेवेच्या जागी आली, ही रेघ कांहीं अक्षरांत 
बाकदार आहे तर कांही अक्षरांत अर्थवतुलाकृती आहे. ही सुधारणा जलद | 
BRam? घडून आली आहे. अशा giga सध्यां आ” काराताछ | 
काना खालून वर काढडेला दिसता. वास्तावंक AI नसून ता रघ काना काढून . | 
Aadat वर a अक्षर नेऊन पोँचविण्याकातां काइलेडी आहे | 
` (२) ' इ? कार-मोडी लिपी व्याकरणाच्या नियमावर बसविलेली नाहीं, | 
O हें ¦ इकारावरून स्पष्ट होतें. लिहिण्याच्या साक्याकरता व वेळेची बचत करः | 

_प्याकरितां ही लिपी तयार करणारास व्याकरणाचे नियम एका बाजस | 


E ७ 


` गंडाळन ठेवावे छागले आहेत. ऱ्हस्व “इ ? कारांत अक्षराच्या अगोदर काना | 


` काढावा लागतो. व तो काना मोडाकरणाच्या AFT पुल अक्षरास 

5 जे जोडावयास पाहिज, तक्षा तां जांडडा असता ( मध्यं वेलांटी घेऊन जोडला : न 
न त्याशिवाय URS नसते. तसेच जलद 
नें "इ! कार एकच व तो दोष 


_शिवाजी-निबंधावली 


0२. er 
` “इ? कार ada केला, बाह्मी Sister मोडीची उपपत्ति लावणाऱ्यास ह 
` एकच “इ? कार अडविणारा आहे. शिवकालीन कांगरापकी आदी जने 
eine घेतले तर त्यांत कांही “इ? कार जप Hess आढळतील, त्यामः 

` मोडी अक्षर मध्ये काढून त्याच्या दोन्हीं बाजूस दोन काने काढीत असत व वह 
वेलांटी नंतर देत असत Ha Bad. कांही असलं तरी ही अडचणीची पद्धत 
पढ़ें साइन यावी लागली. बालळबोर्थीतून मोडी लिपी तयार झाली अप दाख- | 


` ` foa यासारसें wares, ह्या दोन Bahe दुवा असलेलें प्रमाण पुर 


` पडते; अपो, ` ३? कार काढतांना सुद्धां अक्षर संपल्याबरोबर अगोदर वेलांटी 
_ काढून घेऊन नंतर काना काढण्याची पद्धत स्वाकारला गेली, ह्या alga 

इ ? कार काढण्यास वेळ फारच थोडा sa लागला, शिवाय सहस्व, दीचे 

इ? कार मनांत निश्चित करतांना जो काळ जातो तोहि या व्यवस्थेमुळे वांचला. 
शिवकालीन “इ › anias काने बहुतेक सगळे खालीं सोडून BIS आइन 
बतात, ह्वा ह काने आपण पन्हा वरच्या Taq नेऊन मिळविता, “इ? काः | 
रापकी ली ' हैं अक्षर लक्षांत BOM आहे. व दिलेल्या तक्त्यावरून 
'त्याचा विकास पाहिज म्हणजे हल्लीचे स्वरूप त्याला कसें आप्त झाले हें. 
ध्यानात Us. 


(३) “उ? ares? काराप्रमागेंच ' उ? काराची व्यवस्था झाली. | 


मोडीमध्य दुध “ उ? कार काइावयासत अडचणीचा असल्यामुळे ga “ड” | 
कारच सगळीकडे पसंत केला, mained दोन्ही “उ? कार आहेत | 
हुँ ढक्षांत ठेउण्यासारखें आहे, बहतक सव जने मेडी ‘sen’ हे अक्षराच्या सवात 
` खालच्या टोकाला “उ? कार जोडून तयार केलेले आहेत. सध्याचे: 


अगोदर “क? ची डावी वाटी व सालचा “उ? कार इतकें काढून घेऊं. 
. लागले. नंतर ता “ ३? कार तसच डावीकडून वर नेऊन उजवीकडे खालीं. 
_ आणला, मग व्याच रेघस जोडून “क? adie उभी रेष ब उजवी वाटी | 
काढूं लागलें व अक्षर पुन्हां रेषेस नऊन मिडविण्यासाठी मोडी “ क? प्रमाणेच | 
उजव्या वाडीतून एक रेघ काढून ती वरच्या रेषेस नेऊन मिळविली, अशा. | 
med “कु? काढतांना मात्र उभा रघ व उजवी वाठी टा भागः o 


| 2 बरच उ 7 कार आपण मांझ AR संपूण कादून वेडन व. f a 
` त्याच्या पुढं मोडी ` उ ' काढन तयार करतें, हा dz ध्यानांत घरण्यासारखा. | 


pe 


रेघ सरळ झाली व ती मोडी 


होत गेला हे tala येईल. पुढील विषयास सुरुवात करण्यापूवी श्री 
` करांनी घेतलेल्या आक्षेपांपकी दोन आक्षेप तसंच राहिल आहेत, त्यांचा . 
O विचार करतों. मोडीची Sater ब्राह्मीच्या अंतर॑चनेशी जुळते a 
_ त्यांनी दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे, ad करतांना त्यांनीं बालबोध व मोडी. 


य यजन id ln 


शिवकाळीन ओडी छिपी 19७. 


तसंच डाव्या वारीची बाकदार 
क › प्रमाणेच Raga काद लागले 
जन्या मोडतील * उ ? कार हा अक्षराच्या सर्वात खालच्या टोकापासून सुरुवात 


डाव्या भागापासून तुटक झाला 


करून, त्याच्या डाव्या बाजूनें वर डोक्यावर नेऊन वरचेवर असा रेषेस _ 


मिळवीत असत, जुन्या मोडी पत्राँतीड खु, ज्ञ, तु, नु, पु, इत्यादि अक्षरें 
प।हिलीं seat हैं ae दिसेल. Ce 

(४) मात्रा मात्रा काढतांना सुरवातीस अक्षर संपल्याबरोबर तीच रेघ | 
अक्षराच्या डोक्यावर मात्रेसारखी तिरपी नेऊन पुन्हां तशीच परत आणीत . 


असत. दोन मात्रा काढावयाच्या असल्यास ती मात्रेची रेघ तशीच परत न 
आणता दुसरी मात्रा काढली असे दाखविण्याकरितां त्या रेबेच्या घालून परत 
आणून वरच्या रेषेस मिळवीत असत. sal आपण बहुतेक मात्रा शब्द संपल्या" - 


नंतर देतो. 

( ५ ) Stare मोडीच्या सुरुवातीस बालबोधीर्ताऊ सव अनुस्वार देत - 
असत असें जुन्या पत्रावरून स्पष्ट दिसतें; कारण त्यांच्यामधून अनुच्चारित 
agar पुष्कळ ठिकाणी दिलेले आडळतात. शिवकालानंतरच्या मोडी 


सत्रांत केवळ व्याकरणास लागणारे असे अनुच्चारित अनुस्ाच काय: 


पण वाचनाकरता छाग्णारे उच्चारित अनुस्वार sie पुष्कळ ठिकाणी गाळले - 


आहेत. अनार देण्याकरतां हात कागदावरून उचलावा लागतो त्यामुळें ते देण्या- | 
चा कंटाळा लेखकांनी साहजिकच SS आह, 


( इ ) वाक्यरचनेसंबंधी ओळीची रेघ सबंध अगोद्र कादून घेतल्यामुळे 


: ; शब्द्‌ तुटक छाहूता यण अशक्य ald. तव्हा शब्द एकमकापासून अंतराने : | - | ५ 
_ RE लागठे. ही सुधारणा घडून येण्यास बराच अवधिं, लागला आहे. कारणः | 
` शिवकारीन कागदांत शब्द हे एकमेकांत Raga गेले आहेत, वाचनाच्या- | 


दृष्टीनें ही एक मोठी अडचणच आहे. विसगांची जरूरी मोडमध्ये भासली नाहीं... 

वर वर्णन केल्यावरून मोडी लिपीचा विकास कोणत्या पायऱ्यांनी व कता 
चांदोर- . 
आता | 


शबाजा-नबचावंदा 


“यांच्यामधील भेद व ब्राह्मी व मोडी यांच्या मधील साम्य agian दोन | 
उदाहरण दिलीं आहेत. तीं अशीं:-( १ ) ऋ,,ल,ढ हे स्वर बालबोधीमध्ये 


ag अशोकलिपीमध्यं व पोडीमध्ये नाहीत. ( २) ब्राह्मं व मोडमध्ये 
- व्यंजनान्त सस्वरत्व व अस्वरत्व असे फरक नसल्यामुळें, जोडाक्षरे, त्यांतील 
अक्षरें एकापुढे एक ठेवून काढःवीं लागतात. या दोन्हीं आक्षेपांना एकच उत्तर | 

आहे, तें असें. मोडीमध्यें अक्षराची सुरुवात रेवेपाशीं होते तसेंच तें Voi 
` संपते. असें केल्यानें मोडीमध्यें पुढच्या अक्षराला मागचे अक्षर जोडून काढतां. 


| ` येतें, जोडाक्षर काढतांना मागील अक्षर तोडावे लागतें. त्यामळे हात उचलल्या- 
RA जोडाक्षर काढतां येगे शक्‍य नाही. तेव्हां जोडाक्षर अक्षरं एका. 


Ug एक ठेवून तरी काढावे किंवा बाढबोधीत तरी काढावे; कारण अक्षर 
एका पुढे एक काढल्याने जोडाक्षराचा भास होत नाहीं. म्हणून मोडीमध्ये ag- 
तेक जोडाक्षरे बालबोबीच काढतात. त्याचप्रमाणे क, ऋ, लव छू यांचा. 
- स्वतंत्र उपयोग मोडीत कांहीं नाही, म्हणून ते खर मोडी लिपीत नाहीत; व 


'व्यंजनांत असलल्या त्या स्वरांच्या खुणा जाडाक्षरासारख्याच दिसतात, त्यामुळं | 
_ तया स्वरांनी युक्त असलेलीं अक्षरें बालबोर्धातच काढतात. ह्या एकंदर विवेचना- | 
` “चरून मोडी लिपि बालवोधावरूतच बनविळेडी आहे असें वाचकांस aa | 


कोणतीहि अडचण पडणार नहीं, 


< शिवकालीन कागद--आतां आपल्यापुढें असलेला कागद शिवकालीन . 


`क शिवोत्तर कालीन आहे हँ ( जर त्या कागदांत काळ दिलेला नसेल ) तर 


` , ठोकळ मानानें कसें ओळखावे याविषयी कांहीं अनुमानें देतो. यावरून प्रत्येक 

` -कागदाचा काळ निश्चितपणे सांगतां येईल असे मात्र म्हणतां यावयाचे नाही, | 
` महाराष्ट्रीतील शिवकालीन व शिवोत्तकालीन कागदात मुख्यत्वे करून दोन | 
_ कारणामुळें फरक पडतो. एक कारण म्हणजे काळ व दुसरे कारण म्हणजे | 


_-मुसठमानी राज्य जाऊन त्या जागीं स्वराज्याची स्थापना होणें हैं होय, पुढे 


_दिहेल्या कागइ ओळखण्याच्या साधनांमध्ये झा दोन कारणांचा परिणाम कसा | 


_-झाला हैं निइशनास येइल. 


`. (अ) कागद-कारच थोडे शिवकालीन कागद चांगल्या स्थितीत आहेत. | 
सुमार २५०-०३०० वर्षोपूर्वी कागदाचे दुर्भिक्ष होतें व कागदाची कृतिहि EO 
` -पाणितावम्थेत पोहोचली नव्हती. त्यामुळें बहुतेक शिवकालीन कागद आका- २ 


ने लहान, जाड, ओबडधोबड, काळपर वणांचा व saaga धसकटे | 


न फन पन नत न न 0007 /+ क क GE 8278 ae 


शिवकालीन मोंडी लिपी. [ ४९ 


aaa अक्षया तऱ्हेचा आहे. जो St जने कागद पहावें तों तों अशा तऱ्हेचे . 


“कागद्‌ जास्ती जास्ती आढळतात. आतां सब प्रकारचे कागद्‌ असेंच होते, अर्स . | 


#ऋहणण्याचा हेत नाहीं; कारण बादशाही फर्माने वगेरे मोठ्या, पातळ आणि z 


'पाढऱ्या आर निळसर कागदावर AESA त्या काहे आढळतात. परत 


सरकारी गोष्ट वेगळी व सामान्य लोकांची गोष्ट वेगळी; सामान्य लोकांना इतका 


ais कागद्‌ बहुतेक मिळत ad. गांवच्या पाटढाच्या मुशाहिस्यांत कागद ही 


“एक बाब असे. शिवोत्तरकाठीन कागद ह्या कागदापेक्षां पुष्कळच gÈ |. 


आहेत. त्या वेळेला कागद करण्याची कृति हळुहळू परिणतावस्थेत येत 
चालली असावी. शिवाय कालाचा पराक्रमही कागदावर दिसतोच 
शिवकालीन कागद हे जास्त फाउलेडे, किंवा किडचांनीं खाहेळे व जास्त काळे 
qes आढळतात 


(आ ) फारशी मजकूर-कागद्‌ हातांत धरल्याबरोबर वर फारसी मजकूर 
च साली मोडी मजकूर आहे असें जर दिसेल तर तो कागद बहुनेक शिव - 
कालीन आहे अस समजावें, शिवोत्तरकालीन कागदांत वर फारसी मजकूर नाही, 
हैं साधन स्वराज्यांतील कागद ओळखण्यातच मात्र उपयोगी पडेल. नगरच्या 
बाजकडे म्हणजे निजामउल्मुळुकाचे राज्य जिकडे होतें त्या प्रांतांत वर फारसी ब. 
_ खालीं मोडी हा प्रकार चालू होता. स्वराउयांतील कागदात मात्र शिवकालापासूनच 
फक्त मोडी लिहावयाची सुधारणा घडून आली आहे 


o (३) साषा- जुन्या शिवकालीन कागदाची भाषा म्हणजे मराठी, प्राकृत 
च फारसी यांचं मिश्रग झालेही अशी होती. जुन्यांत जुन्या कागदांतून 


शब्दांचा * उ) कारान्त प्राकृत रूपं पुष्कळ आढळतात. तसेंच त्या वेळच्या 


_ सनदा-खु्दखतांमधून फारसी शब्द व फारसी तऱ्हेची वाक्यरचना यांचीहि | 
` अतोनात गर्दी आहे. हीं मोडी पत्रे म्हणजे फारशी पत्रांची भाषांतरे अक्षत, | 
त्यामुळें फारसीचा इतका पगडा मराठी मजकुरावर बसलेला आढळून येतो. | 


के. राजवाडे यांनीं ८ व्या खंडाच्या प्रस्तावनेत फारसी भाषेचे जोखड मरा" | 


_ ठोच्या मनिस किती जड व घट्ट बसलें होतें याचें उत्कृष्ट विवेचन SS आहे, 
त वाचकाने मुद्दाम पहावें. शिवाजी महाराजानी राजव्पवहारकोश तयार कर- | 
` चून राजकाय कामांत नेहमीं उपयोगी पडणाऱ्या फारसी शब्दांचा de 
` प्रतिशब्द शोधून काढून किंवा नवीन निर्माण कहन हं फार चें जोखड फे 


_ ५०] £ 'शिवाजी-निबंधावली | 


व्यांच्या काळापर्यंत पुष्कळसा सिद्धीसहि गेला, मराठी भाषत कांही फारसी | 


शब्द जरी पढ़ें शिक राहिले तरी मगठीची वाक्यरचना जी फारसी पद्धतीने 
पूर्वी होत अपे ती saga मराठी पद्धतीवरच होऊं लाग्ला, | र 
($) मोडी अक्षरः-मोडी लिपी ही शके १६०० च्या सुमारास स्थिर 
छिपी म्हणन झाली. तोंपर्यंत निरनिराळ्या प्रांतांताक लेखक मोडी अक्षरं Ae 


[ Roser पद्धतीनें काढीत असंत. तसेच कागदाच्या दुर्भिक्षतेमुळे शिवकालीन 
' मोडी अक्षर लहान व किरठें BG व ओळीहि जवळजवळ काढीत असत, पुढें . 


™, 


पेशवाईमध्ये कागदाच्या सुबत्तेमुळे अक्षर मोठे, शब्दामध्ये ऐसपेस जागा सोड- 


` लेली व ओळी लांब लांब काढलेल्या असत अते हृशोत्पत्तीस येतें, सोबत 
Aaga मोडी अक्षरांचे जे नप्रने दले आहेत त्यावरून त्या काळांतील. 
अक्षरें नीट ध्यानांत ठेविटीं म्हणजे शिवकालीन कागद कोणता हें समजणे 
सोपं जाईल. | 


हीं जीं चार ठोकळ साधनें दिलीं आहेत तीं सर्वच एकसमयावच्छेदे- 


करून शिवकालान कागदात बहुशः आढळतात. तेव्हां कागद आळखावयांचा 


असल्यास या चारी कसोटी लावून पाहिल्या पाहिजेत, म्हणजे ठोकळ मानानें 
mara काल निश्चित करतां येईल I के 
` ज्या पत्रांत सुहूरसन दिलेला असतो त्यांचा काल सांगणें अथातच सोपें | 


असतें. “ तिसा मया ? हा शब्द असेल तर तो कागद ' शिवपूर्वकाहीन;? | 
अलफ ? असल्यास शिवकालीन; “ मया व अलफ ? असल तर पेशवेकालीन | 
आणि “ मया तेन व अलफ ? असल्यास अवल इंग्रजितिळा कागद आहे असे | 


` समजावे 


ठ्यांच्या ९६ कुळी 

६ 
( ले०- चिंतामण विनायक वेद्य. ) Sy तो. a 
शिवाजामहाराजांच्या पूर्वाच्या मराठ्यांच्या ९६ कळांची यादी मिळावी . 
अशी माझी फार इच्छा होती व आहे आणि त्याप्रमाणे मीं पुष्कळांस विनंतिहि . 
केली; परंतु तशी निःसंशय यादी अद्याप मिळाली नाहीं. रा. पुरंदरे | 
यांनीं दोन चुटित याया मळा दिल्या आहेत. त्या त्यांस मराठयांच्या एका ' 


` भाटाजवळ मिळाल्या असें ते म्हणतात. या याया शिवकालीन नसल्या adh 


` भेद कायमचा पडून त्यांतहि पांच पांच उपभेद प्रांतापरत्वें कायम झाले व | 
` महाराष्ट्र बाहमणांतहि आणखी पांच उपोपमेद उत्पन्न झाले हैं प्रसिद्धच आहे. . 
OO याच समाजिक sAm मराठे रजपुतांहन निराळे पडून त्यांताहि ९६ कुळीचे 

` मराठ व इतर मराठे अपा भेर्‌ पडून त्या ९६ कुळांची यादी तयार केली. 


O असावी. उत्तरेकडील रजपुतांत देवक हें कुलनिगमन नाहीं. तें मराठ्यांत 


_ सोडून sacar बाबींचा विचार करूं 


_ हल्लींची जी छापील यादी प्रसिद्ध आह तिच्या पूर्वाच्या व्या निःसंशय आहेत. . 
_ कारण शिंदे कुळ यांत दिलें असून त्याची गादी संकावती दिही आहे, ग्वाहेर 

_ दिलेली नहीं. अर्थात्‌ ही यादी पेशवाईच्या स्थापनेपूर्वची (स. १७४०) | 
आह है !नःसंशय आह. प्रसद्ध SIS याडात शिद्याचा गादा ग्वाल्हे( : 
दिलेली असते. या दोन्ही यादीची तऱ्हा मात्र हल्ींच्या यायांसारखोच आहे. . 
मुख्य कुळनाम देऊन त्याची माहिती वंदू, गोत्र, गादी, निशाण, आणि | 
` देवक इतकया विषयांसंबंधें सांगुन उपकुळ्या म्हणज अनेक . दुसरी mmga | 
अस्तित्वांत आलेलीं नांवें घेतलेली कुळें दिलेहीं असतात. असो. यांत BÈRA 
सर्व माहिती ऐतिहासिक दृष्ट्या फार महत्वाची आहे. ती कशी हें मी ae | 
qaja वाचकांपुढे मांडता ग. 

उत्तरेकडील रजपुतांच्या ३६ कुळांची यादी कनोजचें साम्राज्य इ. ११०० 
` सुमार स्थापित झालं त्यावेळेस तयार केली गेली हैं मी मध्ययुगीन भारत | 
भा, ३ यात विस्तारानं दाखावळ आह. या यादीत दाक्षेणताळ मराठे कळहि . 
o आहेत. पुढ इ. स. १३०० च्या सुमार रजपूत व मराठे असा अभेद्य भेद कायम. 
` झाला. या सुमारास हिंदुस्थानांतील सवच वर्णात असले भेद उत्पन्न झाले हें. 
मी सदर झतहासांत दाखविलें आहे. गोड व द्राविड हा ब्राह्मणांत उत्तर-दाक्षिण-. 


गेली असे दिसते. ही गोष्ठ इ. स. १३०० पासून १४०० पर्यंत झाली 


` आहे. ते कसें उत्पन्न झालें हा एक मनोरंजक प्रश्न आहे. तो आपण सध्यां. 


रै वश- मराख्यात तान वश मानतात, सूय, चंद्र व शेष, रजपुतांतहि ॥ 
तीन मानतात, सूर्य, चन्द्र व अभि, मी अन्यत्र दाखविल्याप्रमाणे मराठ्यांती 
n p रजपुतांतील अग्नि हे वंश आन्त काविकल्पनांनीं उत्पन्न झालेले आहेत. 


मराठ्यांच्या ९६ कुळीच्या दोन जुन्या यादया | BR 


प्राचीन शिळालेखांबरून निविर्वाद्‌ सिद्ध आहे. याचा परावा या यादीतहि 
` मिळतो, उदाहरणार्थ-सोळंखी कुळ म्हणजे रजपुतांतील चालुक्य, यांस हीं 
 श्जपुतांत SASS समजतात. पण त्यांच्याच ११ व्या शतकाच्या लेखांत . 
हे सोमवंशी आहेत असं स्पष्ट सांपडतें, या यादीतहि सोळंखी सोमवंशी दाख- | 
विले आहेत. तेव्हां या यादीतील माहिती पूर्वीच्या साधारण परंपरेची आहे, 

काल्पनिक नाहीं. त्याचप्रमाण पवार व चव्हाण हे रजप॒तांतील परमार व चाहमान 


असून रजपुतांत दोघांताहि भ्रान्त समजुतीने आभिवंशी मानतात, पण त्यांच्याच |. 


प्राचीन लेखांत हे सूयवंशी दिलेले आहेत. या यायांताहि हे दोन्ही सूर्यवंशीच _ 
मानले आहेत. मराम्यांतीळ शिंदे हे प्रसिद्ध शेष-वंशी आहेत. पण हे सूर्यवंशी 
__ असावे हैं मीं asiar एका लेखांत दाखविलें आहे. यांच्या चिन्हांत दोन adiad 
सूर्य असून या नागावरून नागवंश है! कल्पना निघाली असावी 

२ गोत्र--प्राचीन निश्चित परंपरागत वंजञाप्रमाणें गोत्र ही एक पाचीन महत्वाची 
बाब आहे. रजपूत यादवांप्रमाणेंच मराठे जाघवांचें गोत्र अत्रि, सोळेखीचें भारद्वाज, 
पवारांचे वसिष्ठ, चव्हाणांचे वत्स व तवराचं अत्रि असून हौँ गोत्रे पूर्वकालीन 
शिलालेखांतुनहि आलेली आहेत; व तींच अद्याप कायम आहेत. कांही कुळांत 
__ गोत्र विसरल्यानें दुसरी गोत्रे शिरळी आहेत व कित्येकांनी कुठनामच ma- 

` नाम Anas आहे. गायकवाड व शिंदे हीं रजपुतांत कुळें नसलीं तरी त्यांचीं . 


_ गोत्रें गर्ग व कोंडिन्य पूर्वीपासून आहेत. भोसल्यांचें गोत्र कोशिक हें मात्र नवीन 


आहे. कारण ते शिसोदे आहेत असें या यादीताहि म्हटल आहे. Reatard 
- गोत्र बेजवाप आहे. भोपल्यांनीं महाराष्ट्रांत आल्यावर नवीन पुरोहित मानले 
_ तेरहां गोत्र बदललें असावें. क्षत्रियांनीं पुरोहिताचें गोत्र ध्यावें ही भ्रान्त कल्पना . 
_ विज्ञानेश्वरानें दक्षिणत चाळूं केली तिचा हा प्रभाव आहे 


_ ३ गादी --गोत्रानंतर गादी हैं महत्वाचे सद्र या यादीतून असतें, हीं सव. 
` राजकुंळें आहेत असा सर्वाचा पक्का समज दिसतो. तीं मूळचीं राज्यें कोठचीं हैं 
या सदरांत दिलेलें असतें. अर्थात्‌ यांतं बराच इतिहास भरला आहे. जाधवांची 


eo 


` गादी देवगिरी, भासल्यांची चितोडगड ( उदेपूर नव्हे ), पवारांची am, 
api सांबर किंवा रणथंबोर, Aa हस्तिनापूर, ह्य या यायांत दिलेल्या | 
. गाया ऐतिहासिक आहेत आणि हीं कुठं निःसंशय रजपुतांची असून त्यात्या | 
ठिकाणांहून of आलीं असावीं. इतर कुळांच्या याया काल्पनिक दिसतात. काण | 
_ त्यांचा पत्ता लावणे कांठेण दिसते. इतर कुळें क्षत्रिय आहेत व तीं महराष्ट्रांत | 
` फार प्राचीन काळीं आलेली असून त्यांचीं राज्ये इकडेच असावींत. पणत्या 
_ राज्यांचा विसर पडल्यानं या सदरांत पुर्वीची कांहीं तरी नांवें दिलीं असाबीत, | 


. असा संशय येतो..शिंयांची गादी संकावती दिली आहे, ही कोठें आ 
बालेर किंवा भोगावती दिलेली नाहीं. यावरून ही यादी विश्वसतीयतेने आवि 


वें , 
है है के - i Dw i} 


कि ] 
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गादी देण्याचा हेतू वर सांगितल्याप्रमाण हीं सब कुळें राज्य करणाऱ्यांची 
आहेत है दाखविण्याचा अमतो. क्षत्रियांत हा भेद उत्तर हिढुस्थानातहि . 
_ झालेला आहे. रजपूत म्हणजे राजांचे प्रत्यक्ष राज्य करणाऱ्यांचे, संतान असा . 
` अर्थ असून त्यांचा वर्ग राज्य न करणाऱ्या क्षत्रियाहन भिन्न पडला. त्याचप्रमाणें ` 
महाराष्ट्रांत ९६ कुळींचे मराठे हे प्रत्यक्ष राज्य करणाऱ्यांचे निदान प्रांडलिकी : 
ज्ये करणाऱ्यांचे वंशज आणि इतर सामान्य मराठे असा भे३ cesar दिसतो. : 
हे राज्य न करणारे मराठे सुद्धां क्षत्रिय असल्यानें आपल्यास राजे हैं पद घेत | 
` असत अता इ. स, ४००इतक्या जुन्या शबर भाष्यांत लेख आहे तो मीं मध्ययुगीन . 
` भारत भाग १ यांत डिलेलाच आहे गे 
निशाण:- पांचवा रकाना निशाणाचा आहे तो राज्यवाचकच आहे, . 
गादीबरोबर निशाण कोणत्या रंगाचे व चिन्हाचे आहें ही माहिती देगे 
अवश्य असतें, प्रत्येक राज्याचे व राष्ट्राचे निशाण निराळे अपतें हैं हल्लींच्या ब | 
पूर्वाच्या झतहातावरून IE आहे. निशाणावर एखाया पशुपक्ष्याचॉहे चिन्ह | 
अधिक काइलल असते. पण या यादीत सवत्र हें चिन्ह दिलेलें नाहीं. | 
फक्त पवारांच्या लाळ निशाणावर हनुमान, माने यांच्या निशाणावर गरुड़ | 
आण नाऱ्याचा निशाणावर मार असतो अस दिळ आहे. भासल्याच निशाण | 
भगव (दिले आहे यावरून ही यादी शिवाजी महाराजांच्या राज्यामिषेकानंतरची | 
दिसते. कां भोसल्याचें निशाण पूर्वीपासूनच भगवे आहे? हा एक मनोरंजक | 
ऐतिहापिक प्रश्न आहे. शिंबांचें निशाण भगवे aaa असें वाटते. चंद्रराव मोरे . 
हे प्राचीन चंद्रग॒प्तादि शूद्र मौर्य नाहींत असें या maaa म्हणतां येते. | 
कारण त्यांच्या 1नशाणावराळ मारावरून ते मोरे म्हटले जात, आशी नांवें. 
कित्यक उत्पन्न झाकला आहेत. 


५ देबक- आतां देवकाचा विचार करू, टम्नाच्या वेळी प्रत्येक कळांत कांही. 
| विशिष्ट वस्तु देवांत ठेवून तिचं पूजा करण्याचा चाल मराठ्यांत आहे. आणि : 


` _ तिच्यावरून मराठे मूलतः Totem पूजणाऱ्या द्रांवेडांचे वंशज आहेत अस . 


HN. के 


_ कित्येक युरोपीय पंडित म्हणतात, पण हा जानपदधर्म मराठे क्षतरियांनी महा. . 
राष्ट्रांत उचलला असें दिसतें. रा. आवटे यांच्याकडून मी एक पत्रक या 
याद्यांच्या व हल्लींच्या यादीच्या तुलनेचं तयार करविले (त्यांनीं तें आनंदानें . 


करून दिलें याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहें ) त्यावरून बऱ्याच कुळांत देवकें : 
` ही बदलली असल्याचें दिसतें. उदाहरणार्थ या दोन्हीं यादीत भोसल्याचें देवक . 
रुई (मान्दार) दिले आहे. पण हल्लींच्या यादींत पंचपल्ठव दिले आहेत. अर्थात्‌ अशी | 


` बदुछ केव्हां व कां झाली हा प्रश्न आहे. देवकाचा उपयोग गोत्रासारखा विवाह डे 
ला ठरवितांना हाता अस्ता [नयम दसत, एकाच Wale जशी मळगी zji वयाची | 


. i नाहा असा Ege नयम आह तशीच एकाच देवकांत मलुगी दतां येणार s 


नाहीं अशी रूढिगत समजूत आहे. पण वरीलप्रमाणे जर देवकं बदलली अस्त. 


` मराठ्यांच्या ९६ कुळीच्या दोन जुन्या याया [५७५ 


तर त्यांचा असा उपयोग करतां येणार नाहीं. कारण, एकाच देवकांत Gi 
होण्याचा संभव येईल. Gaga गोत्र -प्रवर--निबंध esi फक्त बाह्मणांतच पाळला 
जातो. असमानार्ष-गोत्रजां हैं याज्ञवल्क्यवचन तिन्ही वर्णास लागू आहेः पण | 
गोत्र ची परंपरा क्षत्रिय-वैश्यांत न राहिल्याने कुळगणना त्यांच्यांत केली गेळेळी 
सत ब्राह्मणांत सुद्धां नव्या उजेडानें NA दिसत नाहींशी झाली आहेत. . 
तेव्हां मराठ्यांत देवकांचा निर्बध सुटल्यास विशेष अडचण दिसत नाहीं. स्वतःच्या 
-कळांत मलगी न द्यावी एवढाच नियम पर होईल | 
६ वेढ- शेवटी सांगण्यासारखी आणखी एक बाब उरला. जस ब्राह्मणात 
-ऋम्बेदी,यजु्वेदी वगेरे मेद आहेत तसेच मराठ्यांतहि आहेत. उदाहरणाथ, जाधव 
यांचा वेद सामवेद दिला असून मोसल्यांचाहि सामवेद देला आह, पवार, | 
गायकवाड, 'चव्हाण वगैरेचा wae दिला आहे. हे वेद गोत्राप्रमाणंच मुळा" 
पासूनचे असावे असा माझा समज माहे. वस्तुतः सर्वाचे सर्वेच वेद॒ असून 
चारी वेद बाह्मण-क्षत्रिय -वेश्यांनीं पठण करावे असा प्राचीन नियम. पण चार 
चेद पठण करणें फार कठिण आणि भिन्न भिन्न श्रोत-गृद्य-सूत्रें निमोण होऊन 
तेवेद भिन्न विधि चाल झाले तेव्हां जसे ब्राह्मणांचे वेदभेद झाले तसेच 
_क्षत्रियांचेहि वेदभेद्‌ झाले असले पाहिजेत. AA, भाज, इत्यादकाच्या 
काळापर्यंत क्षत्रिय प्रत्यक्ष Agga करीत असत; निदान वैदिक विधि करीत 
_ असत तेव्हां प्रत्येक कुळाने आपल्या पठणाचा व विधीचा वेद्‌ alas व 
त्याप्रमाणें शेकडों वर्षे परिपाठ चाळ राहिला. या रीतीनें हा वेदभेद सांगितलेला 
काल्पनिक नसन परंपरागत आहे असें माझें मत आहे 


` याप्रमाणे या दोन पुराण्या ९६ कुळींच्या यायांवरून जे विचार सुचतात 
ते.मी वाचकांपुढे मांडले आहेत. या याद्या पुरत्या सांपडल्या असत्यां तर आणखी 


माहिती ias असता. म्हणजे आणखा कुळांसबधान प्राचीन एतिहासिक | 
हिती आपल्यासमोर आली असती. यांत ९६ पेकी १६ कुळांचेंच वर्णन 


O सांपडे आहे, एकाच कुळीच्या उपकुळी अनेक झाल्या असून त्यांचीं नांवें या. 


aia दिही आहेत, ती व अलिकडच्या यादींतील नांवें बहुधा एकच आहेत. | - 


तथापि अहीकडच्या यादींत कांही आधिक आहेत. ही यादी शिवपूवका- | 


लीन असती तर कोणतीं नांवें अठीकडे उत्पन्न झाडी हैं ठरविण्यास साधन . 
` -झाळें असतें. उदाहरणाथ,सिरसाट हँ नांव पहिल्या यादींत भोसले कुळीचे उ | 
` -कुळीत आहे. हैं नांव फार जुनें असून भोसले हें नांव अलीकडचे आहे, असा | 
_ अंदाज अन्यत्र मीं प्रकट केला आहे. पण तो या यादीनें खरा ठरत नाहीं. | 

_ ज्या त्या कुळीनें या संबंधाचे पुरावे जरूर शोधून पाहावे म्हणजे याचा जास्त | 


“खुलासा होईल: असो, सिवपूर्मकालीन ९६ कुळांची यादी जेव्हां मिळेल तेव्हां 
पूर्ण एतिहांतिके प्रकाश या विषयावर पडेल. यासाठी अशीं यादी मिळावण्याचा . 


~ सवत्र प्रयत्न व्हावा अशी विनंति करून हा छेख पुरा करतों 
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ठ्यांच्या 
हुनी यादी १--मधील यादी २--हल्लींची यादी २-४ 


देवक : 7 = षके 


दसवंती सेमवंती | वार, साठे, मोटे, WS, मुगुळ, माहरे, कातळ, GAAT, 
| बीऱ्हारे, कीरदंत, आवारे, उचालकर, नामंकर, PIAS, बांगर, 
लाटे, तनपुर---१ ७ | 
शंखपान भानवसे, ताठे, सागर, चित्त, घाडगे, aag, घाटे, आखु, सज, 
माने, जानवे, कामरपंत, भालेराव, मदने, ढवळकर, मनकर,. 


| 


| 
| 
|: 


pe | बिल्हेकर, छोड़कर, आमोरे, लांडगे, मोरकळ, जमदाडे, भणगे 
| बाडके, आढावे, चिखळे, वसावलकर, भानलस, इत्याद 
उंबर ` कांही वराल व इतर 
उंबर | B. 
रुईमांदार कुल: Waal, सिरसाट, खांडेकर, शिरपडे, काठ) WE, बागुल, घुधाट, 
स्वामी महादेव आढोले, खरहात, कलहाने, सिसोदे 
रुइमांदार ` घाडगे, गवळी, साखरे, माइकर, फडतारे, जानवे, सरकर, 
| ' खरात, कल्हाण, भोईटे, मिताटे, इत्यादि 
पैचपलूव । घोरपडे, थोरात, लोखंड, कक, इत्याद 
dasa ' वरील कांही अधिक | 
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ELEC | ge, निकम, शिरके, जगताप वगेरे. 
उंबर 

११ 
| धुळे, भिसे, भोग, तोटक, महिपाळ, आवताडे, गाताड, R 
PINS, WAR, खराड, मुकुटे, सेटगे, कोकाटे, राजगुरु, ade 
गोराडे, WS, Test, कातकाढे, भोपे, नसपते, माहाले, संत, 
सिकेकर, टाकळकर, डांगे, डाके, कोरडे 


कळंब. बोराटे, चोबड, कऱ्हाड, सात ते, कोकाटे, वगेरे 
` साने! हळदू,केतन| आंगणे, धुमाळ 
| कुळव 
se | 
` पांगारा दातार, मल्हारे, पाचपते, पांचमोरे 
मयादा वेल | कुऱ्हाडे, मुंगळे, खोकडे. 


| १ कुबाशिंदा, . २ जय, ३ विजय, * शशुपाळ, ५ महाकाळ, ६ नेकुछ, 
|S सकत्पाळ, < geal, ९ शितज्या, १० जिलक्या, ११ राम, १२ भेव. ` 
4 नागवे, २ नागटिळक, ३ लोंढे, * लोमटे, ५ भोजने, ६ गारोळ ७ देव, 


( ले.- चितापण विनायक वैद्य, ) | 
' ` मराठे आणि रजपूत दोन्ही आर्यवंशीय क्षत्रिय असून त्यांच्यांत भेद कसा व 
केव्हां पडला हैं मीं कित्येक Adaa आणि मध्ययुगीन भारत १।२।३ यांत 

O विस्ताराने दाखविलें आहे. त्याचाच सारांश या लेखांत मी देत आहें 

_ महाराष्ट्रांत आर्योनीं वसति पाणिर्नीनंतर आणि कात्यायनापूर्वी म्हणजे इ. स 
Coo नंतर आणि इ. स. पू. ३०० च्या अगोदर केली. बुद्धाच्या काळी | 

इ. स, पू. ५०० च्या सुपार महाराष्ट्रांत आयीची वसात झाला हाता, हे आय २ 

मुख्यतः चंद्रवंशी होते. हरिवंशांत यथातीच्या नागकुलोपपन्न यादवांनी महाराष्ट्रांत 
: तीन राज्यें करवीराच्याहि दक्षिणेस वनवासीपर्यत स्थापिहीं अपतं वर्णन आहे. 

तेव्हां हे आर्य द्रबिडवंशमिश्रित प्रारंभापासून आहेत. चेहरेपट्टीवरून बंशनिर्ण. | 

याचें जें शास्त्र अलीकडे प्रचलित als आहे त्यावरून हा वेशभेद्‌ स्पष्ट दिसतो. २ 

सर eas रिले यांच्या १९०१ च्या सेन्सस रिपोर्टात मराठे ( ब्राह्मण, क्षत्रिय | = 
वेशय, ) संद डोक्याचे आणि मध्यम नाकाचे आहेत; असें डोकें व नाक aR 
प्रमाणें घेऊन सिद्ध केछें आहे ब तें सामान्य estate दिसतें. आर्यक्षत्रिय, we | 
पूत हे लांब डोक्याचे आणि उंच नाकाचे आहेत, यावरून ते शुद्ध आवी £ 
अजून आहेत अस सिद्ध होत, RA मराठ्यांना आया-सिथियन म्हटले तें पात्र | 
| | era आह, लि अन्यत्र ata दांखावरु आहे. ।सथियन म्हणजे ग्रोगोलियन | क 
वंशाचे मिश्रण असतं तर नाक बुडाशी चपटे दिसले असतें. पण मराठ्यांत | 
तप दिसत नाहा. शिवाजी महाराजांचा चेहरा व नाक रजपुतासारखा लांब | 
डोक्याचा आणि उंच नाकाचा आहे हे लक्षांत BAS पाहिजे. परत सामान्य २ 
इतर मराठे ब्राह्मण क्षत्रियांचा चेहरा जपान्यासारखा चपट्या नाकाचा कधींच २ 
` दिसत नाहीं. अथात्‌ मराठ्यांत सिथियन वंशाचें मिश्रण नसून द्रविडवंशाचें मिश्रण | | 
AR हैं हरिवंशांतीळ कथेच्या आधारेंहि मराठ्यांत आहे, म्हणजे ते आयेद्रिविडे- | 
“यन आहेत असेंच ठरते. | | oad ad 
या प्रथम आलेल्या नागकन्योतपन्न चंद्रवंशी आर्योना रड ही संज्ञा होती. a 
शब्द राष्ट्रावरून निषालेहा आहे. अशोकाच्या शिलाळेषांत पेठणच्या gar 
उल्लेख येतो. यांना आघभत्यानी जिंकून येथे राज्य स्थापिडे, हे शूद्र हाते. | 
यांच्या शिलालेखांत खतियकुळ-दप्प-दमनरस जो उल्लेख येतो तो महराष्ट्रातील | 


मराठे आणि रजपूत [३९१ 


AUS क्षत्रियानाँच उद्देशून आहे. रजपुतन्यार्ताल रजपूत लोकांना उद्देशून नाहीं. . 
कित्येकांचा हा समज चुकांचा आहे, कारण आन्धभ्नत्य राजपुतान्यांत चाळ 
करून गेल्याचा दाखला नाहीं. शूद्र सातवाहनांनी क्षत्रिय रहांना जिंकून यथ. 
राज्य स्थापेल हं या विशेषणांत गामेत आहे. आंग्रभत्यांचे राज्य इ. स. पू. 
पाहल्या शतकापासून इ. स. ३ शतकांपयत हात | | 
मराठे क्षत्रियांनीं आपलं राज्य पुन्हां स्थापन केले, त्यांत त्रेकूटक हद्य प्रमुख _ 


होते, याच राष्ट्रकूटांना (राष्ट्रांतील प्रमुखानां जिंकून ) चाछुक्यांनी आपली | 


सत्ता स्थापन केली, हे चालुक्य अयोध्येकर्डाल क्षत्रिय मानव्य गोत्री होते असे 
त्यांच्या शिलातान्नलेखांवरून दिसतें. उत्तरेकडील क्षत्रिय दक्षिणेंत वेळोवेळीं 
येऊन राज्य स्थापन करीत, असें इतिहासावरून दिसून येईल, दक्षिणेतील अस्सल 
मूळचे मराठे आगि उत्तरेकडून येणारे हे रजपूत यांचे शरीरसंबंध होऊन त्यांचें 
नेहमीं एकीकरण होऊन जाई. हे क्षत्रिय भिन्न आहेत असा समज इ. स, १२००. 
पर्यंत प्रचालित नव्हता, किंबहुना दक्षिणेतील मराठे राजांच्या मुळी रजपूत 
घराण्यांत जात व तिकडच्या मुली इकडच्या राजघराण्यांत येत 
या चाळ्कयांना जिंकून रादट्रकूटांनी पुन्हा आपले राज्य स्थापले. हे 
_ झालखेडचे राकट फारच शक्तिमान होऊन त्यांनीं उत्तरेस स्वाऱ्या करून कनोजहि 
जिंकलं, यांच्यानंतर पन्हा चाळकय घराणं उत्कष पावून कल्याणचे उत्तर चाळक्य 
 राजघराणं दोनशे वर्ष सुमार एकंदर महाराष्ट्रावर राज्य करीत | 
_ होते. त्यानंतर कित्येक वर्षे हहयाचै राज्य होऊन शेवटीं. 
` देवगिरीचे यादव यांनीं महाराष्ट्रावर राज्य केले, यानंतर इ. स, १३००. 
चे सुमारें महाराष्ट्रांत मुसलमानी राज्य झाले. या पांचशेपासून तेराशे पर्यतच्या 


o आठशे वर्षांत चालुक्य, राष्ट्रकूट, हेहय, शिळाहार,कदेंब, यादव इत्यादि राजकुलांत | 
 रजप॒तांच्या कन्या आल्या व इकर्डाल कन्या रजपुतांनी केल्या असा दाखछा | 


_ मध्ययुगीन इतिहासांत मिळतो. शेवटचा महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे अनहिल- | 
“ASA चालक्य पराक्रमी राजा कर्ण याची राणी मेनष्टादेवी ही गोव्याच्या | 
` कदुंबाची कन्या होती. तसेंच बाळ मूळराज याची आई नायकीदेवी ही एका कदंब 


ब me 


राजाची कन्या होती. तिनं शहाबुद्दीन घोर्राचा एका ठडाईत स्वतः हजर राहून = 


` पराभव केला. ( यस्यानुभावादबालापि संख्ये हम्मीरराजं तरसा जिराय ) आ. 
O राणी कर्नाटक eda वंशाची होती cage दक्षिणात्य मराठ्यांस आभिमान | 
_ वाटणं साहजिक आहे. ” (म. भा. ३ ए. ३१५) ae dure? 


मराठ राजवंश आण रजपूत राजवश यात विवाहसंबंध याप्रमाण होत, अ न 


d — -सामान्य जनतेत होत नसावे. कारण दूरदेशी कन्या देणें त्यावेळीं शकय नव्हतें ee 
_ राजघराण्याताठ सबंध १९०० चे सुमारास MG मानु लागले याचे का | 


६४] o शिंवाजी-निबंधावली 


इ.स. ११०० नंतर agen हिच्या सर्वच वर्णात पाटजाते saa झाल्या. | 
_ ब्राह्मणांत जस याच सुमारास उत्तर आणि दाक्षिण यांच्यांत qane ब | 
age अपे मेद झाले त्याचप्रमाणें क्षत्रियांतहि रजपूत आणि मराठे व. 


इतर क्षत्रिय असे तीन भेद अथवा उपजाति पडल्या ( मध्य भा. ३९. ५६६) 


_ यांची कारणें मुख्यतः चार्लरीर्ताचा Ag तर खराच, पण उच्च कुळीची कल्पना | 
या वेळीं फार जोरांत आली आणि जो तों दूरच्या SSI हान समजू लागला, | 


` उत्तरेचे ब्राह्मणांस दाक्षेणचे बाह्मण हीन समजूं लागले. मांसाहारामुळें आणि | 
` _ MARA तर उत्तरेचे दाक्षिणच्या बराम्हणांत कांदे खाणारे आणि मामेबहि- _ 


` राठोड हे दक्षिणच्या राठोडाहून भिन्न आहेत, जोधपूरचे राठोड हे 


णीशीं ल करणारे म्हणन हीन मानूं लागले. हीच गोष्ट रजपूत व मराठे | 


यांची झाली. गुजराथच्या देवलदेवीची कन्या देवगिरच्या यादवास हीनत्वा- | 


मुळें देण्यास नकार झाला असा दाखला एका मुसलमानी इतिहासांत यावेळी | 


स्पष्ट मिळतो. तात्पर्य इ. स. १३०० पासून तर राजकुळांतील शरीरसंबंध मराठे 


व रजपूत यांच्यांत है बंद पडले 
उत्तरेकडील क्षत्रियांत रजपूत आणि इतर क्षत्रिय अप्ताह पोटभेद झाला, या- 


चेळी प्रत्येक पोटजातीने आपआपली कुळें परिगणित केली असें दिसतें. त्या | 
प्रमाण TATA आपला ३६ कुछ हैं, स. ११०० TAR निश्चित केला. या | 
३६ कुळांचा gge प्रथम राजतरागणात सांपडतो. ( इ. स. ११५४ ). याच _ 


न्यायःने यानंतर मराठयांनींही आपलीं ९६ कुळें परिगणित केली, ९६ | 
कुळांचे मराठ आणि इतर मराठे निराळे अपा महाराष्ट्रांताह Fi 


पडला, ९६ कळीची अत्यंत जना यादा मिळण्याचा मीं प्रयत्न केला पण. A 
शिवपुर्वकार्लीन यादी अद्याप मिळाली नाहीं. उत्तरेकडोन दक्षिगत कांही रजपूत | 
कुळें मुसलमानी आमदानीत येऊन मराठ्यांत सामील झालीं आहेत. भोसले हे | 
शेवटचे असावे. निंबाळकर पूवीचे असावे. पवारांचें कुळ दक्षिणत केव्हा आलं | 
Spar इतिहास अद्याप देवासकर महाराजांस निश्चित लागहा नाही अर्स दिसते. | 
यादव, रठकुटे, चाळके हे तर फार प्राचीन, पण महाराष्ट्रातील चालुक्य आगि 
O उत्तरेकडील गुजरातचे चालुक्य भिन्न होत. पहिल्याच गोत्र मानव्य व दुसऱ्याचे 

भारद्वाज आहे. कऱ्हाडचे डुबल हे भारद्वाजी चालुक्य आहेत. राष्ट्रकूट a अथवा | 


oN 


| aaa ` 
असून गोतम गोत्री आहेत. दक्षिणचे राठोड हे चंद्रवंशी असून अत्रिगोत्री 
` अप्तावेत. जोषधपूरचे राठोड हे कनाजच्या गाहडवालांचे वंशज असून हे मूळचे 


` दक्षिणेचे मराठे आहेत arses मीं अन्यत्र प्रतिपादन केलें आहे. त्याचप्रमाण 


` बंगाठचे सेन हेहि दक्षिणचे म्हणजे कनीटकचे क्षत्रिय आहेत, असे त्यांच्या 
० खात स्पष्ट म्हटळ आहे. तात्पय, इ A स, १३२० gaf मराठे व रजपूत ; 
_ यांच्यांत भेदभाव नव्हता आणि दक्षिर्णतीछ कुछेंहि ( wie व सेन ) उत्तरेकडे 
ऊन रजपुतांत मान्य व पारगाणेत झाला आहत, 
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पत्रव्यवहार दोन प्रकारचा असतो, एक खाजगी व इरा सरकारों, सरकारी | 
यत्रांतहि दोन भाग पडतात, एक वतनी ब २ रा राजकारणी, डिवकालांत. 
दक्षिणेंत ४ शाह्या झाल्या, १ ली निजामशाही २ री आदिलशाही ३ री मोगल- 
शाहा न ४ थी शिवशाही, एकाच रियासतीतील कागदांत पुन्हां ३ भेद पडतात. 
खा बादशहाकडून सुटलेल्या हुकुमांना फर्मीनें म्हणत असत. 
SA प्रताच्या आवकार्‍्यांनीं म्हणजे प्रधान, सुभेदार वगेरैनी दिहेल्या प्राना 
yaad म्हणत असत, तिसऱ्या प्रतीच्या म्हणजे हवालदार FAC 


lea पत्राना इजत कित्रा Mas म्हणत, निजामशाही कागदात 
जाहल्या च तिसऱ्या प्रकारचे कागद तसेंच मोगली sme फारच कमी gar- 


eN 


णांत सांपडले आहेत. त्यांचे मानानें विज्ञापरी शिवशाही कागद पुष्कळ 


सांपडले आहेत. या कागदांविषयी माहिती यावयाचा म्हणजे कागद, शिक्के 
फारशी मजकूर, मराठी मजकर पारवा, शर यांचा माहिती यावयाची, पण 
हा Aled MAT एक अडचण अशी कीं, पहिल्या प्रकारच्या # णजे फर्माना- 
RG RE साधारण स्प असले तरी दुसऱ्या व तिसऱ्या TEREA, 
पत्रावराठ le ANT अस्पष्ट आहेत. शिवाय मुसलमानी रियासतीत ळ शिक्के 
AGA फारशी असत. हे फारशी शिक्के व फारसी मजकुर छापलेडे आढळांत - 

नाहींत, यामुळें त्यांचेविषयी फारशी माह्ता सांगतां येणार नाही, दसरी _ A 
अडचण अशा का मूळ कागदांच्या विषयीं माहिती द्यावयाची म्हणज बाह्यांग | 


` वणीनाकरितां मूळ कागद्च हाताची Aas meia व अंतरंगाविषयी | 
ISRAR म्हणज यथातथ्य छापछेला पत्रव्यवहार मिळाळा पाहिजे. या हष्ठीनें | 


__ पारतनिसांनी छापून काढलेल्या कोणत्याहि पुस्तकाचा उपयोग करतां आला नाही. 


` च बरीचशी साधनें व्यर्थ ठरली, तरी पण जमबितां आही ती माहिती 


| Ustad पुढ ढिला आहे. पत्रांच्या तारखा निश्चित करणें हा स्वतंत्रच भाग २ 
wea असतल्यासुर्ळ त्याच [ववरण [नराळ्या आघकरणात केले आहि पढ gifa जी डी 
_ गोष्टी निरपवाद 'सद्वातवत्‌ मानण्याचे कारण नाहीं, जारत व सूकम संशोधनाने 

“निश्चित व आविक माहिती मिळण्याचा संभव आहे. सर्वसामान्य वर्णन अ 
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` झविलेले नाहींत. पण प्रत्येक विशेषाका आधार दाखविला आहे. खाजगी | 
` पत्रव्यवहार विविध व अफाट असल्यानें त्यांचा अभ्यास करून माहिती देणें ` 
। कालावधीचे आहे; म्हणून येथें फक्त राजकीय पत्रव्यवहाराविषयी माहिती. 

` दिली आहे 


Ef निजामशाही पद्धत-निजामशाही फर्मानांचा कागद धूसर पिवळ्या रंगाचा  : 
` ` आणि आदिलशाही कागदाचे मानानें लहान आकाराचा व हलक्या प्रतीचा असतो. 

या कागदास ४ घड्या पाडलेल्या असून उजब्या बाजूची पहिली घडी समास | a 
eo मोकळी सोडलेली असते. तसेंच आरंभीचा ड भाग मोकळा सोडून नंत : 
` कोणतेंहि शीर्षक न घालतां एकदम बादशहाचा लहान (१॥ x इंच) शिक्का १ 


_ BA असतो. शिक्कयाखालीं “अज दीवान WARÀ खास? किंवा “अजरख्त-- 

खाने खास? या शब्दसमूहानें फर्मानांतलि फारशी मजकुरास आरंभ झालेला 
असतो. नंतर ज्यांना फमीन पाठविलें त्यांचा निर्देश “ बजानिब ? (प्रति); 
शब्द घालून करतात. बदलणाऱ्या अधिकाऱ्यांपुडे “ हाल व इस्तकबाल ? 


( वर्तमान व भावी ) हे शब्द असतात, नंतर अधिकाऱ्यांचा अधिकार | 
प्रदेश सांगितलेला असतो त्यापुढे “जाणावें? या अर्थी ( अस्तु वः | । 
संविदितम्‌ ) “ बिदानद्‌ ? शब्द घालतात. यापुढें अरबी शब्दांत सुहूर सन | 
सांगितलेला असतो. नंतर इनामी सनदांतून saat इनाम दिलें आहे किंवा . 


चालू ठेविलें आहे त्याचें म्हणणें “ माळूम नमूद ? म्हणून सांगितलेळं असतें 
बादशहाबद्दळ ५ दरबंदगीए हजरत ? (स्वामीचे सेवेसी) असे शब्द 
_ नेहमीं वापरलेले असतात. नंतर बादशहानें दिलेल्या आज्ञेचा मजकुर सुरू होतो. . 


` _ निजामशाहीत Ramid ( माहिकंबर वगेरे ) प्रस्थ माजल्यानंतरच्या pA- 


~ os 


` नांतून “ बरहुकमे इशारते दिवान आला ? ( दिवाणांच्या सूचनेप्रमाणे ) असे | 


` म्हणन बादशाही आज्ञेच्या मजकरास सुरुवात झालेली असते. तसंच अशा | 


_ हुकमावर शेवटीं किंवा मध्येंच बरजाए रोके माग्लिकत मदारी मालिकंबर Ap- 


झर इनामदारान्‌ ? ( AGERA पाठविलेल्या रोख्यानुसार ) असा शेरा असतो. . 


_ फर्मीनाचा उल्लेख करावयाचा असल्यास 'हुजत,? “ फमीन बासिके सास ? वगेरे. 
` इन्द्‌ योजलेले असतात. जमीन इनाम देतांना त्या जमीनीची मशागत कर- | 
णार ( प्रज/) कोण हॉहे बहुधा फर्मीनांत सांगतात. वतनी फमीनांच्या 


` शेवटी (at हर साल उन्न दर फमान न कुनंद्‌? (हर साल फर्मानाचा उजूर न 


` करणें) 'तालीक गिरफ्ता असल बाज ade? ( तालीक घेऊन असल फिरवून 
देणे ) वगेरे वाक्यें असतात. राजकारणी पत्रांत असलीं वाक्यें नसतात. सुहूर 


शिवकालीन राजपत्रांची लेखनपद्धाति [६५ 
सन लिहिल्यावर हुकमार्च कारण व त्यावर दिलेला हुकूम सांगून एकद्प फर्मान हा 
` संपाबिलेछें असतें. कोलांतून ' दुरी बाब कोळ असे ? असा मजकर असतो. 


फारशा मजकुराच्या खालीं व शेवटच्या १।२ ओळींच्या उजव्या अगाप | 


Re ( प्रधानांचे ) असतात. नंतर. डाव्या किंवा उजव्या अंगास समास न. 
सोडतां मराठी मजकूर लिहिलेला असतो. हा मजकूर म्हणजे फारशी मजक्राचें. 
भाषांतर असतें. मुख्य मजकूर संपल्यावर इनामाचा निराळ्या हस्ताक्षरानें पन्हा 
अगदीं थोडक्यांत उल्लेख करितात. नंतर “मोर्तब सुद ? चा फारशी शिक्का 
उठवून त्याच ओळींत “मातन सुदु? लिहितात, ( मोतब सुदु म्हणजे परें झालें; | 
याचाच RAZA, हेखनाळकार, लेखनसीमा, लेखन शुध, वारे मराठी रूपांतरे | 
आहेत ). मोर्तबाच्याच ओळीत शेवटीं “ रुज सुरुनेवीस ? हा शेरा aad 
मराठा व फारशा मजकूर अशा तऱ्हेने छिहिलेठा असतो कीं, शेवटची ओळ 
बहुधा पूर्ण केलेली असते. मराठी मजकुराच्या खालीं एकेका ओळीत पहीलप- 
माणं शेरे असतात 
( १ ) रुजु सुड रुजु मुश्रीफ 
( २ ) तारीख, माहिना व अरबी शब्दांनी सांगितलेलें हिजरी वर्ष 
( ३ ) पा हुजूर ( निदेश समक्ष ); हुजूरच्या जागी कधीं कधी एकाया 
मनुष्याचे AT असतं हा मनुष्य म्हणजे बादशहाचा त्याच्या गैरहजेरतिीठ 
प्रतिनिधि असावा. 


( ४) यापुढें पांच उभ्या रेघा ओढून प्रत्येक रेषेच्या वर मध्यें ब शेवटी 
पुढें दाखविल्याप्रमाणे शेरे असतात. 
तालीक सुदु सुप्र सुद 
aes ९ सुदा सुदु ME | मात्र सुप्र ge 
मुश्रीफ ( दृश्फरखास नर we सुरुनिवीस 
WE R IH AE mg | 
तालीक gz तालीक सुइ तालीक पुद तालीक age 
पैकी सदा-सुप्र-सुदा- या शब्दांचे वाचन फारशी कोणत्या शब्दाचा | 
SORT तो शब्द आहे हैं न समजल्याने, नीट झालें नाहीं असँ वाटतें | 
| मराठी मजकुराचा मुख्य भाग संपल्यापासून निरनिराब्या ठिकाणी जे | 
निरनिराळे शरे | असतात त्या प्रत्येकाचे वळण निरनिराळे असतें मसत, पाठव वर जे ae ie 


व! e 


_ शिवाजी-नि्बंघावठी _ 


कद] oy 
` शेरे लिहिलेले असतात ते पाठीमागें दाखविलेल्या उभ्या ओळींच्या दोन्ही अंगांत | 
` लिहिलेले असतात. पाठीवरील शेऱ्यांच्या बाबतीत विकल्प सहसा आढळत | 
` नाहीं. तालीक सूद? हा शेरा १, २, ४, पया रकान्यांपेकी एका किंवा | 

. अनेक रकाम्यांच्या शवर्टी असतो, घुजुमदाराच्या शेर्‍्याच्या शेवटीं बहुधा नसतो, | 
ज्या ज्या अधिकाऱ्यांना फर्मानाची नक्कछ आपल्या दरीं ठेवणें आवश्यक असे | 
त्यांनीं त्यांनीं हे शेरे ( ade सूद ) केलेले असावेत. सनदापत्रांतील कानू | 

` जाबत्यांत, मुजुमदाराच्या आज्ञेंत दप्तदारानें रहावे असें सांगितलें आहे. अर्थात्‌ | 

O दुप्तरदारापाशी नक्कल असल्यावर पुनः मुजुमदारास ABS करून घेण्याचे | 
कारण नाहीं. म्हणूनच मुजुमदाराचा “ताळीक सूद? हा शेरा नपतो असें वाटतें, | 
[आधार त्रे. व. २ पृ. १५० ते १५६ खं. २० ठे. २५४, २५५, WP .. 

१७ छ, ३८५, ४००, ४०१ व मइळाच्या सम्रहा असलेल काहा अप्रकासत कागद] | 
निजामशाही दुय्यम प्रतीचे कागद म्हणजे मालिकंबर व शहाजी यांनी | 

` लिहिलेले कागद होत. हें कागद बादशाही फर्मानांचे मानानें लहान, जास्त | 
काळे व कमी प्रतीचे असतात. आरंभी जागाहि बेताचीच सोडलेली असून | 

` समास मुळींच नसतो. शीर्षक कोणतेहि नसते. आरंभी ज्या अधिकाऱ्याने, 
giaa पाठविलेलें असते, त्याचा शिक्का व त्याखाली फारशी मजकूर नलिहितां . 
एकदम मराठी मजकूरच लिहिलेला अतो, (आरंभ “ अज रख्तसाने? (मलिन 
कंबर शहाजी वगरे ) ? या शब्दांनी केलेला असतो, अधिकाऱ्यांच्या नांवापूर्वी 
सदायेवंद्‌, खाने आली शान-अजम-अकरम ? वगरे सन्मानदर्शेक उपपदे 

` असून नांवापुढें तुली-खुळी दयाम दोहतहू (असंडितलक्ष्मीअइँङुत) ही पदवी | 
` असते. नंतर ज्याला पत्र पाठविले त्याचा सोपपद उल्लेख “तहा? Bar बजानिब' । 
_ ह राब्द घाठून करतात. नंतर कालाचा SSG. पुढे हुकूम देण्याच कारण 
सांगून आज्ञेचा मजकूर लिहिलेला असतो. इनामी पत्रांवर शेवटी फर्मानांतून 
असलेलीं वाक्यें असतात. राजकारणी हुकूम आज्ञेचा मुख्य भाग लिहून होतांच 
` एकदम संपविलेछे असतात, शेवटीं मोर्तब सुद? हा शेरा व मोतेबचा शिक्का 
` आणि त्या खालीं कमाने पुढील शेरे असतात | 


तेरीखः(तारखेचा आंकडा) माहे (महिन्याचे नांव) सुज्ञ सुरु . 
( महिन्याचे नांव ) Ae es निवीस 


सव शेरे निरनिराळ्या वळणाचे असतात येवढेच नव्हे तर तारखेच्या 


शिवकालीन uses Sangh [१९ 


स्यानी लिहिलेल्या पत्रांत हे RR कमीजास्त असतात. अगदीं आवश्यक शेरे 
म्हणजे मोतैब सूद व तारीख हे होत. उ. सा. ले. १२५, १९८ ते २०२ 

तिसऱ्या प्रतीच्या लोकांनीं म्हणजे हवालदार वगेरे लोकांनी छिहिलेली पत्रे 
दोन प्रकारचीं दिसतात. या अघिकास्यानी वापरलेले कागद दुय्यम. आधिका- 


ज्यांनीं वापरलेल्या कागदांसारखेच असतात. समास वगेरे नसतो, आरंभी धिन ._ 


काऱ्याचा शिक्का असतो, शिक्याखालीं वतनीपत्रें ` अज दिवाण ठाणा ? किंबा _ 
परगणे ? या शब्दांनी सुरू केलेही असतात, बाकी सर्व बाबतीत हे अधिकारी 
दुय्यम आधकास्याँचच अनुकरण करीत असलेले दिसतात. राजकारणी पत्रांत 
` ज्याला पत्र पाठवावयाचे त्याचा प्रथम सोपपद्‌ उल्लेख करितात व नंतर “अजी? | 
शब्द घालून ज्यांनीं पत्र पाठविले ते अधिकारी स्वतःचा उल्लेख करितात, अशा | 
पत्रांतून शिक्के बहुधा मुख्य मजकुराच्या शेवटी शेवटी उठविळेळे आढळतात. 
` मुख्य मजकुरात वषाचा उल्लेख न कारितां शेवटी फक्त माहिना व तारीख 
एवढेच नमूद करितात किंवा नाहींही, यामुळें अशा पत्रांचा नेमका काळ ae 
AÑ कठीण जातें, ( उ. सा. ले, २२८ ते २३१ पहा. ) 

आदिलशाही पद्धत- शिवकालांत विजापुरास जे चार बादशहा होऊन गेले . 
` व्यामरत्येकाची पत्रलेखन पद्धत वेगळाळी आहे; येवढेच नव्हे तर एकाच्याच कार” 
_कोर्दीतील पत्रांतहि भरपूर विविधता आढळते. असें असल्यानें gale मजकुरांत 


प्रत्येकाचे वैशिष्टय सांगितले आह. विजापुर! खाशाच्या फमानाच कागद पारवे 


किंवा गडद पारे (क्कचित्‌ पांढरे) या रंगांचे असून निजामशाही फर्मानांचे मानानें 


जास्त गुळगुळीत, पातळ व मोठे असतात. कागदांची लांबी WAR HT २ 


रदी ७॥ ते १०॥ इंच असते. आरंभीचा ३ व उजव्या अंगचा 3 किंवा थोड. | 
जास्तच भाग समास म्हणून मोकळा सोडलेला असतो. आरंभीच्या या ई | 
भागांत दोन ates असतात. पेकी “अल्मुल्कोलिल्ला' हें वाक्य सर्वच बाढ्शहा | 
` च्या फर्मोनावर असतें. पण त्याच्या अगोदरच्या शॉर्षकांत विकल्प आढळतो. | 
_ इन्ाहीम आदिलिच्या फर्मानावर “ हुअळखलील ? हें शीर्षक असतें. महमद | 

आदिलशहाच्या आरंभीच्या फर्मानावर afea शीर्षक आढळतें, मागाहनच्या | 


Fan 


_ फमीनांवर “ बिसमिल्ठा रहमन उरहीम ? हें वाक्य आढळतें. अही आढ्ि . 


__ व शिकंद्र यांच्या फमीनाबर पहिलें शीर्षक “ बिसमिल्ला रहमन उर्ररहीम ? हेंच ' | 
aad, शषिकं झाल्यावर शिक्का असतो. इबाहीमचा शिका सु. १ इंच ara 
O असून आंत 'नादेअढी? (कुराणमंत्रा). चा मोनोग्राम असतो. मह 


oso] ' डशिवाजी-निर्षधावला 


शिक्का सुमार २ ते २॥ इंच व्यासाचा असून त्यांत एकांत एक ३ वतुळें आहेत... 

` आगरी आंतल्या वर्तुळात कुराणमंत्रांचा मोनाग्राम, मधल्या वतुळांत “झाहनशाह | 
` दन महमद इब्राहीम दर R नगीने शाह शुद हफ्त इङ्कीम | 

असा मजकूर व बाहेरच्या बर्तुळांत नक्षी आहे. अली आदिलचे . 

तीन शिक्के आहेत. पहिला शिक्का कुयरीच्या आकाराचा ( ZXW) ` 

च agit असून त्यांत पुढील मजकूर आहे;या अळी, मदद महर, शाही जइ. | 
अज मेहरे, 'मुतिजा बर मिहर ब माह, खुखुवे आदिल अळी बाद अज मुहमद्‌, | 

बादशाह १०६८; दुसरा शिक्का वाटोळा (२॥ इंच व्यासाचा) असून आंत पुढील 

` मजकूर आहेः-' जरे फर्मान, सिक, शाही जद बताइदे इलाह बंदे हैदर अली, | 

_ इंन्ने महमद बादशाह,” तिसरा शिक्काही वाटोळा, पूर्वीच्याच आकाराचा व “मुरीद | 

` नजफ शाह अली बादशाह गाजी इनमे सुलतान महमद शाह? अशा मजकुराचा | 

आह, पहिला शिक्का शके १५८२ पर्यंत, दुसरा १५८८पर्यंत व तिसरा कारकद | 

. संपेपर्यंत आढळतो. Rear आदिलशहाच्या फमांनावर प्रथम “ नादेअळी ? चा | 

` शिक्का असे, पण पुढें वाटोळा ( सुमारें १ इंच, व्या्ताचा ) “ सिकंदर गाझी . 
सुलतान इब्ने अला, आदिल शाह ? अशा मजकुराचा शिक्षा त्याच्या फर्मानावर | 
येऊ लागला. शेवटी शेवटी मददे या मोहीदीन' असा शिक्का आलेला आढळतो. 


नंतर मुख्य मजकुरास सुरवात होते. मजकुराला आरंभ ' Har हुमायूं .. 
शर सुदूरयाफ्त ? या वाक्यखंडानं करतात, शिकंद्रच्या कांडी हुकमां 
o कित्येक वेळां हैं वाक्य न यतां हेतभत मनुष्याच्या १द्‌व्यांनाच सुरवात केलेली. i | 
O असते. पण अशी उदाहरण काचित्‌ आढळतात. नंतर मजकुरांत क्रमाने पुढील . |, 
- गोष्टी येतात EF | ce 
(8) हेतुभूत मनुष्याचा सोपपद उल्लेख व त्याचा आधिक्रारप्रदेश ( आरंभ : oe 
` “बजानिब? शब्दाने करतात ) | 


(२) सुदर सनाचा उल्लेख अज हा शब्द पाठीमागें घाळून येतो. पण प्रत्येके 
` बादशहाच्या कारकीदात कांहीं Geld अशी आढळतात कीं ज्यांत या ठिकाणी | 
o मुहर सन नसता. | 1 : 


` (३) वतनपत्र असल्यास वतन मागणाऱ्या मनुष्याचें म्हणणें सांगितलेले. 
असतें oo व राजकारण! पत्र असल्यास विशिष्ट हुकूम सोडण्याच्या कारणाचा . 


शिवकालीन राजपत्रांची लेखनपद्धति [ ७१ 


Cen FAN, 


( ४ ) बादशहाचा हुकूम काय हें लिहिलेलें असतं 


( ५ ) हरदा पाळून देणें, दरवर्षी फर्मानाची मागणी न करणें, नकह 
'करून घेऊन असल परतून देणें किंवा चाकरी करून उार्जेत करून ध्यावें किंवा 
at बाब कोल आहे वगेरे अर्थी मजकूर असतो 


(६ ) या पुढें तारीख, महिना, व वर्ष यांचा उल्लेख असतो. राजकारणी . 
'पत्राँत तारीख व महिन! घालन वर्ष क्रचित्‌ गाछलेलें असते 


मजकूर संपण्याच्या सुपारा उजव्या बाजुस परवानगीने आरंभ 
"होणारा शब्दसमूह असतो. इब्राहीमच्या फर्मानावर “ परवानगीए हुजूर अशरफ 
स हुमायू आला ” हा शब्दसमूह घाळून सोपपद्‌ एकाद्या प्रधानाचा 
उल्लेख असतो ( उ.-बाइलामखान आलीशान सादत निशान dha Ig कद्र 
वळु मु आला मकान “ इख्छासखान अमीरजुम्छे ? किंवा “ शहानवाजखान सरे 
मजलिस ? ) महमदशहाच्या कारकीदीत प्रथम इखलासखान व नंतर HEAR 
सान प्रधान होते. इसलासचा उल्लेख पूर्वाभ्रमार्णच येतो. पण मुस्तफाखानाचा 
उल्लेख afè कमतरीने बंदेगान मुस्तफाखान? असा येतो. मस्तफाखाना- 
नतर महमदशह्ा, अली आदिलशहा व शिर्कद्र शहा यांच्या फर्मानावर प्रचानाचा 
उल्लेख बहुधा आलेला नाहीं. परवानगीचा समूह मात्र मोठा होऊन “ परवानगीए 
हुजूर Tels जहर अशरफ अकदस हुमायूं आला? अशा स्वरूपांत येऊं लागला, . 
“मुख्य मजकुराची शेवटची ओळ कागदाच्या डाव्या बाजला अगदी भिडलेली. 
असते. कर्धीहि अर्धी अप्तत नाहीं, मजकुराच्या खालीं इब्राहीम, महमद व अही | 
या तीन जणांच्या कारकीदीत शिक्के उठविलेले दिसतात. पेकी झाहीमच्या पत्रावर 
हमखास असतातच, महमदाच्या कारकीदात मुस्तफाखान होता तोंवर हमखास | 
येतातच, पुढ नाहींत. ( इस्लाखानाचा शिक्का ११ कोनांचा व १ इंच लांबी- 
रुंदीचा आणि मुस्तफाचा वाटोळा आहे. ) अलीच्या आरंभीच्या पत्रांवर आहेत | 
Ge आढळत नाहींत. या शिवाय अछ्लीच्या पत्रावर त्याच्या पहिल्या शिक्क्याच्या a 
आकाराची पण प्रमाणाने लहान व “ हु, अल कादिर, अलीआदिल शाह | 


‘~ 


4 सुलतान महमद या मजकुराची मोहर आहे; शिकंद्रच्या पत्रःवर मुळींच | 

_ "नाही. हे शिक्के कधी एक, कधी दोन तर कधी जोड्न उठविछेले आढळतात, या. । 

नशवाय चोषांच्याही पन्नावर लंबवतुळ व बदाम या आकाराच्या मोहरा at हि n आहेत कत 
रिक्क्यारनतर इब्राहीम व महमद यांच्या कां र मराठी मज 


छश] शिवाजी- निवंघावली 


चा सारांश )लिहिलेला आढळतो. तसेंच ज्यावर नुसता फारशी मजकूर आहेअशा | - 
कांहींच्या पाठीवर तारीख, महिना, व अरबी शब्दांनी दशविलेल हिजरी वष असतें, _ 

कांहींच्या पाठीवर प्रारंभीं ओळीने yaw शिक्के, त्याखाली वर्रळ प्रकारची तारखि a 
ब त्याखाली पुढील कमानें Yao शेरे असतात, हे शिक्के अगदीं खराब उठलेले | 
असल्याने. नीट लागत नाहींत. पण जीं कांहीं अक्षरें लागतात त्यावरून ज्या . 


` अधिकाऱ्यांनी शेरे लिहिलेले असतात त्यांचेच ते शिके असावेत असें वाउतें+. | 


Beast क्रम पुढीलप्रमाणें असतो 


सबत द्‌ à बार दफ्तर; बार TAA; बार सर 
फ्तर झु + मजुमदार; मुतळअ शुद; खास; मुमालिक; दप्तर 


यांपैकी अनुक्रम २३४ हे शेरे फारशी लिपीत व बाकांचे माडी. 
लिपीत असतात अनुक्रम २ चा शेरा लागलेला नाहीं, अनुक्रम 


& च्या ठिकाणी कचित्‌ एक अगदी अपारीचित न ढागण्यासारखा शेरा | 


असता, मराठा मजकरापापून Jets स Wel फक्त इब्राहीम व महमद याच्या 


पत्रांत व त्याहि विकल्पाने आढळतात. अली व शिकंइर यांच्या पत्रांत यापेक्ी | 
[गतीही बाब आलेली आढळत नाहीं. हे सर्व शेरे भिन्न अक्षरांचे अथात्‌ मिन्न | 


wA 


व्यक्तीनी SSS असतात हें सांगण नकोच, राजकारणा HAA मराठा AKT. ग छ 


सून पुढील भाग आढळून येत नाहीं 


Rate हिदिण्याचा हा प्रणाळा ठरून गल्यामुळ काहा शब्द व शब्दतमुचय o 


` फर्मानांतून वारंवार आलेले आढळतात. त्या पैकीं फार वेळां येणारे त्यांच्या |. 


` अर्थासह क्रमाने पुढे देतों, 


(१)फ 


(सय) असा हुकूम 


a 


हुमायूं शरफ सुदूर = दयाळ, A8, a जणा उगवणार 


_ (२) बजानिब प्रति. Maas 

` (३) आमिठान-कारकुनान-हाल व इस्तकबाल = अमलदार-लेखक-वर्त- | 
_ मान व भावी es | 0 Fe 
( ४) अज शहूर सना = सुहूर सन 


(५) बद्रगाहे | जहां पनाह-वाला जाह-मुआढा-फल्के बारगाह-जाह वः. 
a जलाल = राजाविराज-महाराजनाजश्री बांस | | 
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(५ ) इल्तिमास नमूद. = विनंति केली; रोशन गरदीद- प्रकाशित झालें. 
( बमसामेह ) wig = कानावर आहें 
( ६ ) नजरे अनायत फर्मुदा = (Stet इष्टी करून) | 
(७) फर्मीने-अशरफ-आतिफत हुमायूं आा-कजाजारयान = हुकूम | 
(८) अज राहे मराहिमे पादृशाहाना व फर्त अवातिफे खुस्रवाना = बाद 
_ शाही कृपेच्या रस्त्याने Boe 


(९) बराए - बिनाबरा-इस्तिमास बखातिरे मबारिक मआला - आठा. 
आवद = विनंतीबिषयी महाराजांनी-राजश्रीनी मनास आणन 


( १० ) मरमहत्‌ फर्मुदा दहानीदा शुदा अस्त = कृपेच्या हकमाने देववन 
टाकिलें आहे 


( ११ ) daraa के = म्हणन, तरी 

( १२ ) वघुजरदे-वसूले फर्मान, रसीदने फर्मान = फमीन पोहोचतांच 

( १३ ) हद महदूद eal दर कब्ज व तसर्सफ दुंबाला नुमायंद = हद. 
महदूद घालून हवाली करा, ताब्यांत या 


( १४) मूर्मीइल्हे-मशारित्हे-माजाल्हा = उपर्युक्त ( मनुष्य ) 

( १५ ) मजकूर, मस्तूर, मजबूर = उपर्युक्त ( बाब ) 

( १६ ) हसबुळू-मध्तूर-अम्र, बमूजबे फर्मान, बरहुवमे फर्मीन  फर्माना- 
प्रमाणं 


( १७ ) दुर हर साला उज्रे फर्माने मजरद-नह न sel साल बसाल 
बर हमीं फर्मान जारी दारंद्‌-जारी साजंद = दर हर साल ताज्या | - 
सनद्चा IM न करणें व सालोसाल याच फर्मानाप्रमाणें इनाम | 
चाळू ठेवणें | 


( १८) तालीक नविइता गिरफ्ता असल AAA बाज गुजारद-दुहदे. . 
SO लिहून घेऊन असल पत्र फिराऊन देणें; या पत्राची 
` अति Tega घेऊन मुख्य पत्र भोगवटियासी परतोन देणे. | 


( १९ ) तादानंद = जाणिजे, कळावे, श्रत होय. | 
( २० ) मुसलमान व हिंदु यांना शपथा घातल्याचींही वाक्यें 
पण ती निरानिराळ्या प्रकारचीं असल्यानें दिलीं नाहीः 


१७४. | | = | = : शिवा जी-निबंधावली हू 


„(२१ ) ताकीदे बलीच = कद्घने इतीम = तार्कादे कुली = सक्त ताकीद 
( २२ ) तहरीरा फी = तहरीर = लिहिलें ( तारखेस ) i 


ज्याप्रमाणे कांही शब्द व शब्दसमुच्चय वारंवार येतात त्याप्रमाणें सरदार 
सुभेदार वगेरे लोकांच्या पाठीमागें लावण्याची sali ठरलेली आहेत 
"निजामशाही कागदांत फारशी उपपर्द येत नाहींत. मराठी पत्रांत कांही फ़ारशी | 
व कांही सकुन उपपदें येतात. विजापुरी व मोगली कागदांत उपपद फर येतात. | 


fy AN N 


` "पण विस्तारभयास्तव af येथें देतां येत नाहींत 


on 


_ विजापुरी दुष्यप्त प्रतीच्या म्हणजे सुभेदार वगैरेनी लिहिलेल्या पत्रांचे कागद ,' 
"पांढरे, असद व हलक्या प्रतीचे असे अक्षत, सुमारें ३ किंवा कमीच भाग | 
समास म्हणून सोडीत, आरंभी शिक्का उठवून मुसलमान सुभेदार फारशी मजकूर 
लिहून त्या लाली मराठी मजकूर लिहत. शेवटी “Aa सुद” व त्याचा शिक्का तसंच 
“रुजु, सुरु, बार? वगेरे निरनिराळे शेरे करीत आणि तारीख लिहीत. यांच्या पत्रांवर | 

“पा हुजूर ( निदेश समक्ष ) व रा हुजूर ( संदेश समक्ष ) असे दोन शेरेक्थी | 

eal आढळतात. कधीं कती हुज्ञरच्या ऐउजी qed नांव असतें. बाद- | 

-शाहाडा ज्याप्रमाणं खा जगी चिटणीस, प्रतिनिधि वगेरे लोक असत त्याप्रमाणे सुमे- 

' दार वगेरे दुय्यम अधिकाऱ्यांना दी,त्यांचेकडे बरेच मोठे अधिकार व प्रदेश असल्याने, | 
-अपतत व सुभेदाराच्या गरहजेरीत सुटलेल्या हुकमावर हे लोक आपलीं नांवें घालीत. . 
TAA वगर हिंदु सरदार फारशी मजकुराएवजी फक मराठी मजकूर लिहीत.बाकी | 

शर वगर करण्याचा पद्धत gazai सुभेदारांप्रमाणंच असे. gaada हुकमांचे | 

_ आरमा 'अजरख्तखाने"चा प्रयोग नेहमीं असतो. सुभेदाराच्या नांवापाठीमागें ख़दा- | 

_ "यतेद्‌, खाने अला शान, साने-अजम-अकरम, मशरुठ हजरत ( राजविख्यात ), | 

. मशरुल अनाम (होकविख्य,त) मोतर्माद्‌ दु'ळत (aaa) वगेरे उपपदे लावून | 

` R खुआ-खलद-तुली दयाम-उवाम दोलतहू ( अखंडितलक्ष्मी, खंडेश्वरी ) | 
` है उपपद हमेशा छवि ?लं Azad, सुमेदारांचीं ही पत्रें लिहिण्याची west | 

o 'फर्मानाप्रमाणँच असे. पण फर्मानांतील गोरवाची व अलंकारिक भाषा, पदव्यांची | 

` "विपुलता, वगेरे गोष्टी या खुदईखतांतून आढळत नाहींत सभेदारांच्या कित्येक ` 

_ पत्रांतून प्रथम ज्याला पत्र पाठाविळें त्याचा उल्ले, नंतर पाठविणाऱ्याचा | 

उल्लेख व शिक्का मजकुराच्या डाव्या अंगास कोठें तरी असाही प्रकार आढळतो. 
AA त्या त्या मनुष्यांच्या गोरवार्थ असल्यानें असा विशिष्ट क्रम ठेवलेला : 


... है असतो 
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असावा उ. सा. ले. २३२, २३३ २३४, पहा. हीं पत्रें रणदुळा ब अफजल या 
सुभेंदारांची असूनहि कान्होजी जेथे मान्पवर म्हणून प्रथम उद्लेखिठेला आहे. 


Rean प्रतीचे अघि शरी म्हणजे हवालदार, महालकरी वगेरे, यांनी लिहिलेल्या 
पत्रांचा कागदही सुभेदारी कागढापारखाच Aga पत्र लिहिण्याची पद्धत 
ही सुभेदारी पत्राप्रमाणंच आहे. आरंभीं २।३ शिक्के उठवून व कचित्‌ फारशी 
मजकूर लिहून नंतर मजकुराला सुरवात केलेली आढळते. सामान्यतः आरंभी . 

अज दिवाण ठाणा ? असा प्रयोग येतो. शेवटी “ मोतब सुद ) हा शेरा | 
व त्याचाच शिक्का उठविलेला असनो. हवालदाराच्या हाताखाली सुभेदारापमार्ण 
सुरनीस, बारनीस, दफतरनीस वगेरे आधिकारी नसल्यानें यांच्या पत्रावर “रुज्ञ 
सुरु, बार ? वगेरे शेरे सहसा नसतात एकदां तारीख व महिना आणि पुन्हां _ 
फक्त महिना असे दोन शेरे निरानिराळ्या अक्षरांत Bess आढळतात. सुभे. 
दाराप्रमाणंच हवाळद्रारांनी देशमुख किंवा इतर मानाह लोकांस लिहिलेल्या 
पत्रांत आरंभी मानाहीचा उल्लेख व नंतर ह्वालदारांचा waa उल्लेख असा 
क्रम आढळतो. उ. खे. १५ ले. ३३६, २३७; अशा पत्रांत शिक्राही बहुधा 

यत्र संपतां संपतां डाव्या अंगास कोठें तरी आढळतो. 

मो गलीपद्धत- सामान्यतः सर्व मोगली पत्रांचा कागद मोठा ,प्विळसर,जाड व 
घोटल्यामुळें तुकतु हीत असा अप्ततो. आ.रमा चा सुमारे हे भाग मोकळा व पुढल्या 

भागांत © बिसामला रहमनु'हीम ? है वाक्य असून त्या खाली ( बादशहाच्या 
नांवाचा चोकोनी (V x ३” ) gar व त्याच्या उजव्या बाजूस AZIA 

` शिक्का (३ इंच व्यासाचा) असतो, सुमारें 5 भाग समास असतो, तग्रचाच्या 
खालीं मुख्य मजकुराला सुरवात होते. दिलेल्या देणग्या वभैरेंचा तपशील व आधि- 
काऱ्यांनीं केलेले शेरे हे सनदांच्या पार्टीवर अपतात. शिक्क्यामध्ये पुन्हां एक | 
लहान वतुळ असून त्यांत बादशहा ब त्यावा प्रधान यांचा उल्लेख असतो, | 
लहान वतुळ व मोठ वतुळ यांमधील क्षेत्रांत एकमेकांस व mata दोन्ही ade 
वास भिडणारी अर्शी ८।१० वतुळें असून त्या प्रत्येकांत एकेका Gass नांव | 
असतें. कित्येक मोगली फमानावर फमान देणाराचा पंजा उडाबिलेला असतोव 
_ laa तसा उल्लेख केलेला असतो. उदाहरणार्थः:-ओरंगजेबशिवाजी पत्र: 
` ब्यवहार किंवा फरामीनुस्सलातीनमघील ४०।७९।८० हे लेखांक पहा. | 
_ पजा उठविण्याचा हेतु पत्र ज्याला लिहिलेले असतें त्यास पूर्ण विश्वास वाटावा. . 


शिवाजी-निर्बंधावली 


मोगली पहिल्या प्रतीच्या पत्रांत ज्यास पत्र पाठवावयाचे त्याच्या निरानिराळ्या | . 


` पदव्यांनी आरंभ केलेला दिसतो. उ. उपयुक्त पुस्तकामधीळ पत्रव्यवहार पहा, नतर ce 
“बादशाही कुपेस पात्र होऊन जाणावे की? अशा अथाची वाक्य असतात;नतर हुकूम _ 
देण्यास जें कांही कारण झालं असेल तं 'अजदाइती के अशा आरभांच्या शब्दांना 
नमूद करून पुढे मुख्य SHAS शब्द येतात. शेवटा ज्या तऱ्हेचा हुकूम असेल 
` त्या तऱ्हेचे शब्द येतात. उदाहरणाथ, ताकोद्‌ असल्यास “SCT बाब ताकाद्‌ दानद्‌ 


` वगैरे मजकर असतो. चाकरीस बोलाविळे असल्यास आपल्या चाकरीवरून . 


आपलें ऊर्जेत होईल, वगेरे अर्थाचा मजकूर असतो. आश्वासनपर पत्र असल्यास . 
© आमचा लोम आपणावर पूणपणे आहे असे जाणावे. वगरे अर्थाचा मजकूर 
असतो, शेवटी तारीख, महिना, हिजरी सन व gaa असतात. 


मोगली दय्यम व तिय्यम अधिकाऱ्यांचे अगदी थोडे कागद आपणास पहाव- 
बास मिळतात, त्यांत आरंभीं ज्यानें कागद पाठविला त्याचा बादशहाचा चाकर 
या अर्थाचा शिक्का उठवून मजकूर लिहितात. जयातिगाचें जें फर्मान शिवचरित्र 
प्रदीपमध्ये छापे आहे, त्यांत व फरार्षीनुस्सलातीन मर्धील इतरही फमानांतून | 
हाच प्रकार दिसून येतो. खं.२० ले.२३८, WY यावरही असेच शिक्के आहेत. | 


नंतर बहुधा मुसद्षियाने मुहिमात हाल व इस्तकबार किवा TARA. 
देशमख व देशपांडे किंवा सरदेशमुख व सरदेशर्पाड असा मजकूर अप्ततो, . 
तसेंच जयसिंगाच्यय वरील पत्रांत शेवटी “ ज्यादा अज ई चे नविश्‍्ता. 


_ ( बहुत काय लिहिणे, विशेष लिहिण नलगे, बहुत Tie AST) है वाक्य ` त 
लिहिलेलं आढळते. | r 


तेग्यम अधिकाऱ्यांची जीं पत्रें आहेत ती इकडीछ पद्धर्तानंच लिहिलेली | 
असतात; त्यामुळें त्यांचें विशेष वर्णन करण्याचें कारण नाहीं 


शिवशाही पद्धत--शिवशाही कागद निजामशाही कागदाप्रमागंच ._ 


O पांढरा, भरड, अहंद असा असतो. आरंभीं सुमारे हे किंवा कमीच भाग = 


` प्रोकळा सोडलेला असतो.'स्वस्तिश्री*नें आरंभ होणाऱ्या कागदांवर रकार आहे. 
हीच्यावर श्रीकार नाहीं, कागदाला चार सारख्या घड्या पाढलेल्या असतात; तः | 


et es 


नोकरी केली. दोन्ही शाह्मांतील त्याचे कागद दुय्यम प्रतीचेच सांपडतात, _ 


याच्या पत्रातील फरक होय. हा फरक घोरपडे, खराटे, घाटगे, निंबाळकर वगेरेंची 
जीं पत्रे सांपडली आहेत त्यांतही दिसून येतो. ada शहाजीच्या पत्रांतही 


उल्लेख असून नंतर शहाजीचा उल्लेख आहे 


शिवकालीन राजपत्रांची लेखनपद्धाति [ws 
पणा समास मात्र मुळींच सोडलेला नसतो, ‘Alas सुद? व त्याचा शिक्का, 
ada लेखनसीमा वगेरे शेरे व मर्यादेयं? चा शिक्का आणि रुज़ सुरुनिवीस किंवा 
इतर शेरे हे मुख्य मजकुराच्या अंगासच असतात. तारखेचे दोन व सुरु सुद 
हे शरे बहधा कागदाच्या पाठीवर अप्ततात, 


शहाजीने निजामशाहीत सवाधिक्रारी म्हणून व आदिलशाहीत सुभेदार म्हणून 


आरंभीं शहाजीचा फारशी शिक्का असतो. व नंतर “ अज रख्तखाने शहाजी 
राजे ? म्हणुन मजकुरास सुरवात असते. कांही कागदांवर मजकुराच्या डाव्या 
अंगास “ रवां सुद्‌ ? अक्षा फारशी शिक्का असल्याचें आढळतें. शेवटी ' मोर्तब 
G57 व MATA फारशा शिका, तारखेचे दान शेरे, पा, रा, रुजु, सुरु, वगेरे 
शेरे तत्कालान विजापुरी सुभेदारांप्रमाणंच केलेले आढळतात. शहाजीच्या 
पत्रांतून फारशी मजकूर नसतो येवढाच शहाजी व इतर मुसलमानी सुभेदार 


मानाह लोकांचा उल्लेख प्रथम ब नंतर शहाजीचा उल्लेख असलेडा आढळतो. 
अशा पत्रावर शिक्का आरंभीं न करतां बहुधा ३।४ ओळीनंतर डावे अंगास 
केलेला आढळतो. उ. सा. ले. ८७ पहा. यांत प्रथम चांबळीच्या सरनाइकांचा 


शिवाजीच्या पत्रांत २३ प्रकार आढळतात. पहिला प्रकार म्हणजे वतनपत्र व. 
कालनाम यांचा, प्रथम या पत्रांचे बाबतीत शिवाजीनें शहाजीचें अनकरण 
केलें, उ. सा. ले. २३९ हें शिवाजीचे विश्वसनीय असे पहिलेच पत्र आहे. . 
हे पत्र सुभेदारी पत्राप्रमाणे आहे. शहाजीचा फारशी शिक्रा होता, शिवाजीनें. 
संस्कृत मजकुराचा शिक्का केला. शेवटीं “मोतब सुद? आहे. मोतेबाचा शिक्का 
नाही. सुज्ञ वगेरे मामुली शेरे आहेत. सा. १२० च्या पत्रांत शेवटीं मोर्तब az 
असून त्यापुढे त्याचंच संस्कृत रूपांतर जे “मर्यादेयं विराजते ? त्याचा शिक्का | 
आहे. इतर शेरे नेहमीप्रमाणे आहेतच. सं. १५ छे. ४३८ ( १५७५ ) यांत 
प्रातपत्‌)' “सामराज मतिमत्‌'व “मर्यादेयहे शिक्के व मार्तेब, पा, रा, हे शेरे असून 


शिवाय इतर शेरे आहेत. सनदापत्रें पु. ११४ले. ५ हेंही वतनपत्र आहे. . 


सुभेदार पद्धत दिसते, शेवटीं पा हुजूर व रा पंताजी गोपिनाथ चिटणीस असे 


छट] __ शिंवाजी-निबंधावली 


कांहीं इनामपत्रें या स्वरूपांत सांपडतात, उ. सा. ले, २७८ पहा. यांत आरंभी 
'  “तिपद्‌ःही मुद्रा, अज रख्तखाने? या शब्दांनी आरंभ, परवानगी हुजूर, मोतब 
' सुद्‌ व miia शिक्का वगेरे सर्व गोष्टी आहेत. डाव्या बाजूस प्रधानाचा शिक्का 
| त्र जात आहे. श्री. स. ले. १४ मध्ये मात्र लिहिण्याची पद्धत sass आहे. | 
ही नक्कल आहे यामुळें शिक्के वगैरे दिलेले नाहींत. पण आरंभ “स्वस्ति श्री... 
राज्याभिषेक शके ? असा केला आहे व शेवटीं जाणिजे (agia) आहे. | 


i कोलनाम्यांच्या लेखनांत वतनपत्रांचेच अनुकरण Sis दिसतें. उ. सं 
BT १६७ पहा. AS आरंभ "इ कालनामा अज रख्तसान असा केला आहे. | 

मजकुराच्या आरंभीं “ser व ad “ मर्यादेयं ? असे शिक्के आहेत.  .,, 
सा. ले. १३९ हाही कोलनामाच आहे. यांत आरंभी “ प्रतिपद ? शिक्का; | 
५ कोलनामा अज रख्तषाने ? अता आरंभ, डाव्या अंगात “शामराज मतिमत्‌? 
चा शिक्का शेवटी “पा, रा, तारीख' हे शेरे व “ मर्यादेयचा शिक्का आहे. 
कोलनामे लिहिण्याची हीच पद्धत श. १५९७ ( राज्याभिषेकानंतर १ वर्ष } ` 
मध्येही दिसते. उ. श्री. से, ले. १३ त प्रारंभीं ' प्रतिपद्‌ ? मुद्रा, 'कोलनामा . 

` अज रख्तखाने? असा आरंभ, डाव्या बाजूस मोरोपताचा शिक्का, शेवटी “परवानगी, 
मॉब सुद्‌? वगैरे शेरे आणि ' मर्यादेयं? चा शिक्का या सर्व गोष्टी आहेत, 


शिवाजीच्या पत्रांचा दुसरा प्रकार म्हणजे राजकारणी पत्रें. . 
यांत प्रथम मानाह व्यक्तीचा उल्लेख व नंतर शिवाजीचा उल्लेख असलेला आढ | 
ठतो. उ. सा. छे, ८८; यांत प्रथम निळकंठराव ब नंतर शिवाजी आहे. पत्र | 
.  साजगी स्वरूपाचे असल्यानें शिक्कामोर्तब व शेरे नसावेत; किंवा नकलकाराने |. 
गाळले असावेत. असेंच एक पत्र खं. १५ ले. ३३८ चें आहे. पांत प्रथम कान्हो- | 
se जीचा उल्लेख व नंतर प्रति म्हणून शिवाजीचा उल्लेख, शेवटी बहुत काय लिहिणे? 
ज्यादा अज ई चे नविइता) हँ वाक्य, भर्यादेयं'ची मुद्रा व जवळ 'प्रतिपदू'चीं | 
` मुद्रा आहे. आपल्याहून मोठ्या मनुष्यास पत्र लिहावयाचें असल्यास नांवाची | 
_ मुद्रा साठीं करावी असें एके ठिकाणी लिहिलें आहे. याचें उदाहरण म्हणून 
` प्रातुत पत्र सांगतां येईल. पण अशीं पत्रें-अगदीच Gs आहेत, सं. ४ पु. ७९ | 
` चर एक शिवाजीचें पत्र आहे. त्यांत प्रथम देशाविकारी व नंतर शिवाजी असं आलेले . 
आढळतात. शेरे ags आहेत. नकल असल्यानें शिक्के समजण्यास मार्ग नाही. | 

खं, २१ ले ३ ( श. १५८४ ) मध्ये प्रथम सुमेदाराचा व नंतर शिवाजीचा | 
। आहे. प्रतिपद्‌? हा शिक्का नसून क्रव्या बाजूस शामराजाचा व खाली 


` शब्द व “ मोर्तब सुद्‌ ? या ऐवजी “ लेखनस्तीमा हे शब्द आहेत. 'मर्यादेयं*चा 
शिक्का आहेच. 


चा शिक्का व शेवटी 'मोतब सुद? व ' मर्यादेय ” चा शिक्का असें आढळतें 
उ. खं. ८ ले. २१ किवा त्याच खंडांताल इतर कागद पहा. पण खरें 


fem अधिकाऱ्यांनी उचलेली होती. उदाहरणार्थ, श्रीसैप्रदायाची कागदपत्रे 
यांतील १७ ते ३१ हे लेखांक पहा. या सर्वात अगोदर ज्याला पत्र BRS 

O त्याचा निदेश व मागून अनाजी दत्तो, दत्ताजी त्रिमळ, मोरो Aas वभेरेंचे . 
_ निर्देश आहेत oe 


__ अनुमानें निघतात 


शिवकालीन राजपत्रांची लेखनपद्धाते [ 5९. 


“ मर्यादेयं ? चा शिक्का आहे. मोर्तब ga, तारीख, sx, वगेरे ` 
शेरे नेहमीप्रमाणे आहेतच. ५ जाणिजे ? असा S मुख्य 
मजकुराच्या शेवटी आहे. श्री, सं. छे, १६ (श, १५९८) त 
प्रथम GHANA हवालदार व नंतर शिवाजी असे निदेश आहेत. नेहमी 
प्रमाणे (१ किंवा २ ओळी सोडल्यावर ) मजकुरांत हव्या अंगास मोरो 
पताचा ।शेक्का, शेवटीं तारीख, परवानगी हुजूर, मोर्तबसूद्‌ वगेरे शेरे, व 
मयादेये? चा शिक्का या गोष्टी आहेत, प्रधानांचे शिक्के सुरूं झाल्यावर . 
प्रतिपद्‌ ? च्या मुद्रेस ewes या दुसऱ्या प्रकारच्या पत्रांत चाट मिळत गेला 
अंत दिसते. श. १५९८ नंतर ही पद्धत बदलून स्वस्ति श्री” नें आरंभ होणारी _ 
संस्कृतप्रचर पद्धत अंमलांत आली असावी असे दिसते, उ; खं. ८ छे, ३३ ते 
३६ पहा. यांचा आरंभ tala केला आहे. प्रथम आज्ञा करगारा शिवाजी 
व नंतर आज्ञ मनुष्य हा क्रम आहे. यांत “प्रातिपठ ” ही मद्रा नाही. 
मोरोपताचा शिक्का आहे. शेवटी परवानगी sacar ऐवजी ‘asiq असेः हे 


शिवकालीन कागदांचा तिसरा प्रकार म्हणजे तह, करारनामे, यादया, वगैरे 
होत. हे सर्व कागद कलमबंद असत. प्रत्येक कलमाच्या शेवटीं ' मर्यादेयं*चा | 
शिक्का उठविळेला आढळतो. ada कांहीं तह म्हणजे ठरावांवर प्रारंभी प्रातिपद? 


सांगावयाच म्हणजे असले शिवकालीन कागद फारसे सांपडलेले नाहींत. यामळें 
त्यांच -[विषयी निश्चित माहिती देतां येणें अशक्य आहे 


शिवाजीच्या पत्रांची लिहिण्याची जी पद्धत तीच शिवाजीच्या दुय्यम व | 


या चारी शाची विशेषतः शिवशाहीचा पर्ने तपासुन पहतं पुढीह .. 
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(१) वतनी पत्रें व कोळनामे या पत्रांवर प्रारंभी शिवार्जाचा प्रतिपदू” 
Sel, डाब्याबाजूस प्रधानाचा शिक्का व शेवटी ' मयादेयं ? चा शिक्का असून 
बहुतेक सर्व शेरे लिहिलेले असतात. आरंभीं 'अज रख्तखाने? घाळून शिवाजीचा 
उल्लेख व ‘at? चाळून पत्र बिळविणाऱ्याचा उल्लेख केलेला दिसतो. तसंच 
मोकदम व seat यांना लिहिलेल्या पत्रांत हीच पद्धत दिसते. 


( २ ) हवालदारापासून पुढच्या सर्व अधिकाऱ्यांना व मान्यवर लोकांना | 

लिहिलेल्या पत्रांत प्रथम अधिकारी व नंतर शिवाजी असे निर्देश आलेले आहेत. . 
O * प्रतिपद ? शिक्का अशा पत्रांवर नसतो, डाव्या अंगास प्रधानाचा व 
` ज्ञावटी ' मथीदे "चा हे शिक्के व इतर शेरेही नेहमींप्रमाणें आढळतात. 


( ३ ) राज्याभिषेकानंतर पत्र लिहिण्याच्या दोन पद्धता पडलेल्या दिसतात 
एक पूर्वीची व दुसरी '्तस्तिश्रीने आरंभ होणारी, शिक्के व शेरे या बाबतीत 
पूर्वीचीच घद्धत कायम राद, मात्र फारशी शेन्यएवर्जी मराठा व सस्कृत 
शेरे जास्त प्रचारांत येऊ लागले 


( ४ ) मितीच्या बाबतीतही हा फरक राज्याभिषेकानंतर हळूहळू पडलेला | 
दिसतो. 


(५) दुय्यम व तिय्यम अधिकारी मात्र आपली पूर्वीचीच पद्धत चालवीत | 


चारा WAS पाच्या अम्यासावरून Tele अनुमान निघतात. 


` (१) शिवाजीच्या पत्रांवर मुसलमानी हेखनपद्धति व भाषासरणी यांचा | | 
फार पारणाम झाला हाता त | 
( २ ) शिवाजीच्या पत्रांत कागद, शिक्के व शेरे या बाबतीत निजाम म 


oy 2 


` झाहीचें किंवा विजापुरी giad अनुकरण फार आहे 


~ 


`` (३) मोगली व विजापुरी पत्रांप्रमार्ण शिवाजीच्या पत्रांत पदव्यांची विपु- a 
` छता आढळत नाहीं | ae 


ERNEST rd . 


के था अनमानांना आधार MAAS! SPIN, छ १० त्ते 3 १; सं | si 
Æ १ £ a 3 ६} शवचार साहत्य Be REU ह ri ध्छ द्ध आहत, ८. l a Hor Se 


fo ROR PINE SOR RET RIE i TN 


रिवकाछीन राजपत्रांची लेखनपद्धति [et 


( ४) कोणाला कसे पत्र लिहावयाचें या बाबतींत चारही शाह्यांत जवळ 
as एकच पद्धत चालु असलेली दिसते. कदाचित्‌ मोगली gaga 
थोडी निराळी असावी. 0. | | 

( ५ ) फारशी भाषेतील शेंकडों शब्द व शब्दसमूह मराठी राज्यकत्यीनीं 
जसेच्याँ तसेच किंवा वेषांतर चढवून Fas आहेत. 2 


( ६ ) ज्या गोष्टी मराठी राज्यकर्त्यांनी मुसलमानांपासून घेतल्या असें 
दिसतं त्या मुसलमानांनी कोठून आणल्या याचा शोध केला पाहिजे. कदाचित्‌ 
त्यांपैकी पुण्फळ भाग मुसलमान पूर्वकालीन हिंड राज्यकर्त्यॉपासून घेतला अप 
ण्याची संभव आहे. कदाचित्‌ बगदादकडील राज्यांतूनही त्यांपेकी कांहीं गोष्टी 
आलेल्या असण्याचा संभव आहे 


मित्यांविषयीं काँही विचार 


शिवकालान कांगंदांत मुसलमानी व हिंद अशा दोन पद्धतीच्या पित्या 
येतात. पातुगीज) डच, इंग्रज, फ्रेंच या परदेशी लोकांपूुळे di पद्धतही 
कोठें कोठें आढी आहे. दक्षिणेतील तत्कालीन कागदपत्रांत हिजरी, फपछी, 
SY, जुठठस व इसवी हे सन, menga, जव्हार व राज्याभिषेक हे शक 
इतक्या वषगणना आल्या असल्यामुळें त्या प्रत्येकाविषियी थोडी थोडी माहिती 
देऊन नतर प्रत्यक रियासतीर्ताल पत्रांत कोणते विशेष आढळतात हैं सांगतों. 


हिजरी महमदानें ज्या दिवशीं मक्केहन मदिनेस प्रयाण केह तो दिवस 
हिजरी काढगणनेच्या पहिल्या वर्षांचा पहिला दिविस quaa आडा असून या 
पहिल्या दिवसास श, ५४० श्रावण शु. २ (इ. ६२२ जुल १५) ही. 


मिति येते. हिजरी सनाचे वर्ष चाद्रमानाचे आहे. प्रत्येक महिना एका चंद्र - 7 
RTI दुसऱ्या चंद्रदर्शनापर्मतचा असतो, प्रत्येक तारीख सायंकाळी सुरू | 


होऊन दुसऱ्या दिवसाच्या सायंकाळपर्यंत चाळू असते, याचें शकांत रूपांतर | 
करण हं आकडेमोडाशिवाय करितां येत नाही | 


GRC सन--या सनाचा आरंभ हिजरी ७४५ (a. १२६६) a 


_ झाला. मात्र आरंभीचें वर्ष १ न घरतां हिजरी इतकेच म्हणजे ७४५हेंच aa ee 
` याचें शकांत रूपांतर करावयाचें असल्यात ज्येष्ठ ते फाल्गुन ५२१ व चैत्र ते | 
वेशाख ५२२ वर्ष मिळवावी लागतात, याचें वर्ष सोरमानाचें aga वर्षांचा : 


आरम म्रुगनक्षत्रावर होत असल्यानें यास anaes असेही म्हणतात. महिने ae | 
oo शि. नि. २ म. ११-१२ | i 
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मानाचे असल्यानें दरवषी याच्या एकाच सालांत एकाच नांवाचा महिना दोनदा 
( एकदां आरंभीं व एकदां शेवटी ) येतो. यामुळें असा महिना ज्यां पत्रात 
आठा असेल त्याची तारीख ठरवितांना मूळ महिना त्या वर्षौतील | 
` आरंभीचा कां अखेरचा हें पाहून तारीख ठरवावी छागते. नाही तर ताशख एक ., 
वर्ष अगोदर किंवा मागाहून लागल्याने सुबोध पत्रही gala होऊन जाईल, | 
शके १५५८ च्या वैशाख अमावास्ये याचे १०३७ साळ सुरू हात आहे. 7१ 
आरंभी १२ दिवसांनीं हिजरी १०४६ व मोहरम महिना gs होत आहेत. है. 
साल १५५९ च्या ज्येष्ठोत शु. ११ स सरत आहे त्यावेळीही मोहरम महिनाच 
चाळ आहे. हिजरी वर्ष मात्र बदठून १०४७ हैं आलें आहे. या वर्षी मोहरमच्या 
१-९या तारखा दोनदां आल्या आहेत. याचा प्रचार उत्तरेत नसून फक्त AAT 
व तोही आदिलशाही व निजामशाही राजवटीत होता. हा अंकांत लिहिलेला 


` सहसा आढळत नसून अंकद्रीक शब्दांनी याचा उठेल सत्र केडेळा आढळतो... 


फसली--ही कालगणना कोणी प्रथम सुरू केली हैं निश्चित सांगतां येत. 
_ नाहीं. दक्षिणेमध्ये ही गणना शहाजहान बादशहाने हि. स. १०४६ मध्य सुछ 
` केली. हहर सनाप्रमाणेंच आरंभीं या सनाचे १०४६ हेच वर्ष घरून कालं | 
_  गणनेस सुरवात केली. फसली १०४६ छा सुदूर १०२७ यंत असल्यापुळ ह 
` सने सुहूरच्या पुढे ९ वर्ष आहे. हहूर सनाप्रमाणंच याचें नवीन दर्ष म्रगनक्षत्रावर 
` तुरू होते. महिने व तिथि सुहूरप्रमाणेच चांद्रमानाच्या आहेत. याचे शकांत 
. ÚR करावयाचें असल्यास ५१२ व ५१३ अशी वर्षे अनुक्रमें मिळवावी 
. लागतात र | o o o 
राजशकः--ही गणना शिवाजीनें आपल्या राज्याभिषकापासून सुरू Fel a al 
_ राज्याभिषेक श. १५९६ अये सुद्ध १३ से झाला. अर्थात्‌ या पद्धतीचें शकांकं | 
` खुपाँतर काण्यासाठी ज्येष्ठ ते फाल्गुन १५९५ वचत्र ते ज्ये शु. १२ पयत १५९६ | 
. AR पाहिजेत, याच्या किंवा अशाच इतर आड महिन्यात ( चेत्राशिवाय) | 
. सुरू होणान्या काल्गणनेच्या एकाच वर्षो दान संवत्सरनामें येती. IE- 
O ATAF १ लो आनंद संवत्सरही येईळ व TAT संवत्सरही येईल | 


जव्हार शक --जव्हार संस्थानांतील पत्रांतून हा शक आढळत. 
` याची सुखात शके. १२६५ ज्येष्ठ शु, १९ स झाली आहे. अथात्‌ जव्हार 
` पद्धतीला शकाचें रूपांतर द्यावयाचें असल्यास ज्येष्ठ ते फाल्गुन १२६४ व. 
| -१२ पर्यंत १२६५ वर्षे िळविडी पाहिजेत य | 


व आरगजेब हे होत. अडी आदिलशहा हिजरी १०६७ च्या मोहरम I T 


सुख्झालाव तो ५१ वर्ष चालू होता, | 


O BON दोन प्रकार उत्पन्न झाले होते. एक ओल्ड स्टाईल व cat 
. न्यू स्टाईल; न्यू स्टाईल ओल्ड रटाईलच्या १०... दिवसांनी पढें हे, 
। a महणज न्यू त्टाइलच्या इ. स. १६७४ जानेवारीला ओल्ड eel तारी व 


शिवकालीन राजपन्नांची ढेखनपद्धति Lee 


जुत्हूल-- मोगड बादशहा व विजापूरचे बादशहा यांनीं gga सन 
वापरलेला आहे. जुलूस सन म्हणजे राज्याभिषेकाचें वर्ष, आपल्याकडे राज्या- 
मिषेक वापरण्याची पद्धत फार जुनी आहे. चालुक्य, राष्ट्रकूट वगैरे घराण्यां- 
तील राजपुरुषांनीं सर्रास आपल्या राज्याच्या अभिषेकाचे वर्ष वापरले असून . | 
अशा वर्षगणनेस सर्वाचे “ विजयराज्यतंवत्सर ? असें सामान्य नांव आहे. . 
येवढेंच नव्हे तर कांहीं कुलांनी आपले स्वतःचे नवीन शक सुरू SB. उ. Li 
दाहरणार्थ, कल्चरा, शिलाहार यांचे स्वतंत्र शक आहेत. ada कल्याण चाल- 
FANST एकान आपल्या नावाने एक नवीन शक सुरू केला होता. 
शिवाजीन या बाबतीत इुसऱ्या पद्धताचें अनुकरण केलें; म्हणजे इतर राजां- 
प्रमाणें त्यानें आपल्यापुरताच राज्याभिषेक शक सुरू न करतां नवीन शकः 
सुरू कला. तो पेशवाइअखेर कागदांत चालूं असडेला दिसतो. निजामशाहीत 
जुलूस वापरात नसत, शिवकाठांत आदिलशाही व मोगल या दोन 
घराण्यापक तान पुरुषांनी आपला जुलूस वारपलेला दिसतो. हे तीन 
पुरुष म्हणजे विजापूरचा अडी आदिलशहा आणि मोगलांपेकी शहाजहान 


( श, १५७८ कातिक व. १३ इ. स. १६५६ नोव्हे. ४ ) गादीवर आला. 
त्यानें आपला स्वतःचा नवीन जुळत सुरू केला, व तो सुमारं १६ वर्ष म्हणजे . 


त्याच्या मरणापयत चालू राहिला, ( मुत्यू १५९४ मार्ग. ) मॉगलापेकी | 


शहाजहान ESR १०२७ जमादेहाखर १ छा (श. १५४९ माघ शु. २ इ. 
१६२८ जाने, २८ ) गादविर आल्यामुळें त्या दिवशीं त्याचा जलस सन सुरूं 
झाला व तो ३२ वर्ष चालला, त्यानंतर औरंगजेब गादीवर आला. ओरंग- | 
जेबाचे राज्यामिषेकसमारंभ दोन दिवशी झाले, पहिला श, १५८० श्रावणं 2 t 


छ नु 


इसवी सनः-- हा कसा सुरू झाला हें प्रसिद्धच आहे. शिवकालातया __ 


Ue b 


८३] . ` ˆ शिवाजी-निषधावळी 
` इ. १६७३ डिसेंबर २२ ही येते. येये ज्या परकायाँनी वारी घातल्या त्यापैकीं 

Agia, डच, व फ्रेंच हे न्यू स्टाईल व इंग्लिश ओल्ड स्टाइल वापरीत अपतत. 
अर्थात्‌ पत्रांची dma ठावतांना स्टाईङची बाब अशय विचारांत. घेतली 
पाहिजे, - हि SE Tags ei 

. महिने व वार- मुसलमानी पद्धतींत वर्षगणना जरी निरनिराळया जसल्या 
तरी महिने एकच आहेत. तसंच वारही सर्वाचे सारखेच आहेत 
_ म्हणून ते पुढें देतोंः-महिन्यांचीं नांवें (१) मोहरम किंवा मोहरम उल हराम (२) 
` जफर किंवा सफर उह मुजफर (३) रबिअ उल्‌ अवल (४) रबिअ उ आखिर 
किंवा waa उस्सानी ( ५ ) जम्रादि se अत्र ( ६.) जमादि उस्सानी किंवा 
जमादि उठ आलिर (७) रजब किवा रजत उछ मुरजब (८) WAM किंवा 
शाबान उल मुअजम ( ९ ) रमजान किंवा रमजान उठू मुबारक (१०) 
झवाळ किंवा शवाल उल्लू मुकरम ( ११ ) Gema ( १९ ) जिल्हेज, 
याँदील हराम -( पवित्र ), मुजफर (aae), अवङ ( पहिला ) सानी 
( शेवटचा ), मुरजब (पवित्र); मुअजम ( श्रेष्ठ) मुबारक (aag ); 


मुंकरम (प्रिय ) हे शब्द त्या त्या महिन्यांना लावडेली. विशेषणं आहेतः 


मराठी पत्रांत महिन्यांचे उल्लेख नुसते किंवा सविशेषण BIS आढळतात. 
` बारांचा क्रम आपल्या सारखाच आहे. मात्र नांवें भिन्न आहेत. वार तिथी 
qnia रोज संध्याकाळीं बदलतो. गुरुवार सायंकाळ ते शुक्रवार सायंकाळ 


iaa जो वार त्यास gar किंवा आदिना म्हणतात. शुक्रवार सायंकाळ ते. | 


` शनिवार सायंकाळ या वारास शंबा किंवा हफ्ता म्हणतात. अशाच रीतीर्ने 
gia ania यकर, Aa, Mia, चहारशंबा, पंजशंबा हीं फारशी 
` नावें किंवा इहिदेशंबा, इसनेशवा, सढासशंबा, SAT, सम्सशंबा हीं 
o आरबी नावें आहेत, . | din oN 


no a DR, 


` कोणत्याही कालगणनेंतील एका ितीचें दुसऱ्या काळगणनेंत रूपांतर करावयार्चे 


| झाल्यास एकाच मितीस दुसरीचे | दोन वार व दोन मित्या (कचित एक किंवा तीन) 


दिल्या पाहिजेत. पण अप करणें अतिशय जिकीरीचें व गेरसोईचें असल्याने 


m 


यंचागें किवा जया यांतून प्रायः एक च वार, मितिव तारीख ही दिलेलीं असतात. 


येथवर निरनिराळ्या कालगणना आगि मुसलमानी महिने व वार यांची माहिती. . | 
BG, आतां प्रत्येक रिसाल तारखा घालण्याची पद्धत क्च होती तै 


oS हि 


| रिवकालीन . राजपंत्रांची लेखनपद्धति [८५ 
निजामशाही पद्धत-खास निजामशाही फर्मानांत आरंभीं get घालीत व 
शेवटी हिजरी सन घालीत, मात्र हिजरी सन आंकड्यांत न घालता 


तदकवाचक ज अरबा शब्द त्या शब्दांना दृशवात, उदा, सं, Roe 


छे, २५४, २५५ हीं निजामशाही पत्रें पहा. यांत आरंभी सा सन सबा . 
अलफ असा सुहूरचा उल्लेख आहे व शेवटीं तेरीख १७ किंबा २२ | 


माहे जिल्कादी खमस अशर अठफ Har हिजरी सनाचा उल्लेख आहे, आणखी 


उदाहरणाकरतां त्रे. २ पृ. ५६, ५७, ५८ व १४१, १५१-१५६ वसं | 


१५ ले. ४०७०-०१-०२ af पत्रें पहा, शके१५४०पासून शके १५५८ पर्यंत 


निजामशाहीत मालिकेंबर व शहाजी हे अनुक्रमें सवीधिकारी होते, अथात्‌ 
त्यावेळच्या खुद्द पादशाही फमानांत मलिकंबर किवा शहाजी यांची तारखा | 
घालण्याचा पद्धतच बहुधा ga येते. | = 


दुसऱ्या पायरीचे अधिकारी म्हणजे सुभेदार वगेरे प्रांताधिकारी, पहिले RE 
अधिकारी फमानाप्रमाणच प्रथम अरबी शब्दांत GEC सन व शेवटीं अरबी. 


शब्दांत हिजरी सन घालीत. उ. सं. २० ले, २२६ पहा. यांत आरंभीं सुहर घाळून 
` शेवटीं हिजरी सन घातलेला आहे. BN व शहाजी यांनी ही पद्धत टाकुन 
दिली. त्यांच्या पत्रांतून प्रथम अरबी शब्दांनी सुइर सन दिला असून शेवटीं 
फक्त तारीख व महिना येवढींच दिलेलीं आहेत उ, सा. २८७ किंवा स, २० 


` छे, २५७ पहा, यांत प्रथम सुहूर देऊन शेवटीं फक्त तारीख व महिना दिलेले. 


आहेत. 


उदाहरण फारच थोडी आहेत. 


ered पद्धत- विजापुरी राजवटीत बादशाही पत्रावर आरंभी सुहूर सन्‌. 
घाठून शेवटी तारीख, माहिना, व हिजरी सन घालीत असत. यांत तारीख व सन 
हँ कधीं अंकांनी दाखवीत, कधीं तदंकवाचक फारशी शब्दांनी दाखवीत, तरे . 


क्षी फारशी शब्दाऐवजी अरबी शब्दांनी सन व तारील व्यक्त 


a edi अंक व अंकवाचक शब्द दोन्ही लिहीत; उ. नै, ब २ पृ र ६५ Wr. 


तिसऱ्या प्रकारचीं पत्र म्हणजे महालकरी, मामलेदार, ठाणेदार वगेरे अंधि- | 
काय्यांनीं लिहिलेली पत्रे. यांत आरंभी सुहर सन देऊन शेवटी फक्त तारख | 
व महिना हीं B असतात. उ. खं. २० ले, २२४ पहा. यांत आरंभीं सुहूर | 
सन आणि शेवटीं महिना व तारीख दिलेडीं आहेत. खं.२० ले, २२५हा ठाणेदा- . 
राचा हुकूम असूनही आरंभीं सुहूर व शेवटीं हिजरी दिला आहे. पण अशँ. 


a ३] | दिवाजी- Rimas 


भें एक विजापुरी फर्मान आहे. त्यांत आरंभीं सुहूर सन देऊंन शेवटी AEA 
९ शहरे रमजान सने १०५९ असा उल्लेख आहे. यांत AGA शब्द ९ अक 
बाचक आहे हैं उघड आहे. सं. २१ छे, १ मध्य आरंभी सुहूर व MFI 
तारीख दुयेम ... सन एक हजार सात अक्षा SSA आहे. सर. छ, ४२,४३, 
_ ४४ त आरंभी gat व शेवटी हिजरी दिला आहे. श्री, आतार यांनी मडळाकड 
_याठविलेल्या फमानांवर शेवटी ATU हफ्तुम ...सना १०७० अपा उछल आह 
बशीर अहमद यांनीं प्रसिद्ध केलेल्या ' फरामानुस्सळातीन ' या पुस्तकांत 
दिलेल्या विजापुरी फर्मानांवर अशा aad सुहूर व हिजरी. यांचे 
उल्लेष केले आहेत. विजापूर बादशहांपकी TAT AS आरळ यान आपला 
स सुरू केला होता. तेव्हां त्याच्या पत्रावर HSI सांपडावा हे साहाजेक आहं - 
खं, २० ले, ७६ मध्यें किंवा मंडळाच्या संग्रही कांहीं फमान आहेत. त्यांवर ATG 
व हिजरी सन याबइल अरबी शब्दच वापरलेले आहेत. व एकावर अली आदिलचा 
जुलूसही आहे 
विजापुरी राजवर्टीतील दुय्यम प्रतीच्या अधिकाऱ्यांच्या पत्रांत सामान्यतः 
आरंभीं सुहूर सन घालून शेवटीं फक्त तारीख व महिना यांचा उल्लेख कलेला 
अप्ततो, अशीं पत्रें आज शकडो उपलब्ध आहेत. त्यांची उदाहरण शिवकालीन 


कागदुपत्रांच्या बहुतेक पुस्तकांत सांपडतील, क्कचित्‌ दुय्यम अधिकाऱ्यांनीही . 


staat हिजरी सन घातला आहे 


या अधिकाऱ्यांचा सनाचा उल्लेख करण्याचा आणखी एक प्रकार. आहे 

` कांहीं पत्रांतून आरंभीं ब शेवटी अरबी शब्दांत सुहूर सनच सांगितलेला 
- असतो उ. खं. २० ले, ८६ यांत आरंभीं व शेवटीं सन सबा अबन असा 
उल्लेख कला आहे. | | | हँ 

O प्रगण्याहून सुटलेल्या हुकमावर प्रायः आरंभीं सुहूर सन व शेवटीं तारीख व 
` महिना हीं दिलेहीं असतात. हिजरी किंवा जलूप वापरलेले आढळत नाहीत 


` उदाहरणार्थ खं. २० मर्धाल चित्रावप्रकरणीं पत्रें पहा 


O भोगली पद्धत-मोगठी राजवटीतील शहाजहान व आरंगजेब यांच्या कार- 
_ कीदीँची दाक्षिणत पत्रें आहेत. शहा जहान व ओरंगजेब या दोघांचेही जुलूस होते, . 


o त्यामुळेंत्यांच्या पत्रातून हिजरी व ज्ञळूस असे दोन्ही प्रकारचे सन दिलेले आढळतात. 
REL सन मोगलांनी कधींही वापरलेला नाही, दोघांच्याही पत्रांत आरंभी कोणताही 


 सनघालीत नाहींत. शेवटी तारीख, महिना ब हिजरी किंवा जुलूस, किंवा हिजरी ब॒ | 


war हुकमांत आरंभीं सुहूर आणि शेवटीं महिना व तार्गश्व दि 


Ramada राजपत्रांची लेखनपद्धति [६9 


sga दोम्हीही वापरलेले आढळतात. तसंच तारीख व सन यांचा निर्देश कर्धी | 
अकांनीं तर कधी अकवाचक फारशी शब्दांनी SIST MSHA. ख. ८ ब प्रभात 


_ आसिक यांत विल्लीपतीचा पत्रव्यवहार आला आहे. त्या पत्रांच्या मूळ फारशी | 
-नकला मंडळाच्या संग्रहास आहेत. सं. ८ ले. ३ च्या फारशी अस्सलांत ताराखि 
'हफ्तम शहरे जिअल्काद्‌ सना २३ जुलुस ' असे शब्द आहेत खे. ८ ले. ४ 
च्या फारशी अस्सळांत शेवटीं तारखेचा उल्लेख “ तहरीर फीचाराखे पंजूम शहरे 
'जिल्हेज सना बीस्त व से Tea मिमिनत मानूस मुताबिक सना हजार व पजाह | 


च नुह हिजरी? असा आहे. खं. ८ छे. ५ च्या फारशी रूपांत शेवटीं तारखे १८. 


"र जबल मरजब सना ३१ “ अपा SBA आह. हा सत पत्र शहाजहानाच्या कारन 


N भी ७००] 


कीदीतील आहेत हैं हिजरी सनावरून उघड होतें. खं. ८ ले. ६ चें पत्र आरंगजेबान 
-राज्यामैषेक झाला नसतांना पाठाविठेळें आहे याच्या शेवटीं “गुरें शहरे जमादिउ छू 


“आखिर सना १०६७ ? असा उछख आह, अथात १०६७ ह ।हजरा साल 


आहे. ख ८ छे, ७ च्या फारशा नकलंत Waal बताराखं ४ 1गल्काद्‌ 


सना इहिदे अज gga मुताबिक सना १०६९ MAT’? असा कालाचा 


wo SN 


उल्लेख केला आहे. इहिंदे हा एक अंक वाचक अरबी शब्द आहे. अपे अनेक 


उल्लेख निरनिराळ्या २।३ प्रकारचे दाखवितां येतील. 
गली दुय्यम अचिकाऱ्यांनीं लिहिलेली फारशी पत्रे उपलब्ध नाहीत, शि. 
'प्र, पु, १९४ वर एक जयसिंगाचे फमान BS आहे त्यांत तारखेचा उल्लेख 
बतारीखे चहारूम शहरे जमादि IFAT सना ७ जुळूत? असा आहे. खं. २० छे 


२३८ व२४४ ची पत्र एका ANTS! आधेकान्याचा आहेत. त्यात विजापुरा शिर- 


त्याप्रमाणें आरंभीं सुहर आणि शेवटीं महिना व तारीख हीं घातली आहेत. खं. Ro 
` हे, १९९ च्या पोटांत एक सनद्‌ छापिली आहे. हीं मोगली दुय्यम अधिकाऱ्याने . 
लिहिली आहे. शेवटीं केलेला तारखेचा उल्लेख “ तारीख गुरे माहे जिल्हेज सन . 


९ ज्ञलूसे वाला मुताबिक सन १०७६ ? असा आहे. औरंगजेबाच्या ९ TE 


-सला १०७६ फ़सली येत आहे. एकंदरीत दुय्यम अधिकाऱ्यांनी फसली सन. 
aqa वापरला असावा असे वाटत. | 


तिय्यम अधिकाऱ्यांनी लिहिलेली पत्रे विजापुरी पद्धतीचेंच अनुकरण करतात. . 


शिवशाही पद्धत-शिवशाहाच्या कागदांत शहाजीचेही हुकूम येतात.शहाजी- . 


च्या पत्रांत २।३ प्रकार आढळतात. कांहीं पत्रांत आरंभीं हूर झि सोड 


: << ] शिवाजी-निबंधावली 


“तारीख व महिना यांचा उल्लेख असतो. उ. सा, ठे. २३९ पहा.यांत आरंमीं सुहु 
व शेवटीं तारीख व महिना दिलेलीं आहेत. शिवाजीनें राजशक सुरू केला हैं खरें, 
पण राजशक सुरू झाल्याबरोबर हिंदु महिना, मिति किंवा राजशक यांचा सरास 
उपयोग होऊं लागला अशी जर कोणाची समजूत असेल तर ती अगदी चुकीची 
` आहे. राज्याभिषेकानंतर किती तरी पत्रे अशीं आहेत कीं, ज्यांत सुहूर सन आणिं" 
मुसलमानी तारीख व महिना वापरलेली आहेत. उ खे. ८ ठे, ३१ पहा. हे पन्न 
o शज्याभिषिक झाल्यावर ५।६ महिन्यांनी ess आहे. यांत मुसलमानी सन, 
` तारीख व महिना नेहमीच्या पद्धतीनें दिलेली आहेत. उत्तरोत्तर 
_ मसलमानी कालगणना शिवाजीच्या पत्रांतून कमी कमा होत जाऊन व्या. 
` ठिकाणी राज्याभिषेक शक आणि हिंद मास व मित्या यांचा जास्त जास्तः 
प्रचार झाला हे खर. उ. ख, ८ मधाळ ३३ त ३६ CHIH पहा. यात राज्या= 
भिषिक शक, Ra मास व मिति हीं आढळतात. हो, अ 
शिवाजीच्या २ ऱ्या a तिसऱ्या प्रतीच्या अधिकाऱ्यांनी शिवार्जीने प्रयोगांत 
आणलेली कालगणनेची Ta उपयोगांत आणली असल्याने तीविषयी जास्त 
लिहिण्याची जरूरी नाही. | 


एका पद्धताचा ISSA मात्र यर्थ कला पाहजे. शित्शाहाताद काही पत्रावर 


शेवटी तारीख, महिना व get सन हीं नमूद केलेही असतात. उ. खं. < | 


छे, १२ पहा. यांत पत्राचे शेवटीं छ, ४ माहे रमजान सन सलास सितेन 


चुस उल्लेख आहे. आणखी उदाहरणांकरितां झतशससम्रहातील गामातकाच्या 
इतिहासाचं साधने? हँ प्रकरण पहा, | | 


सित्यांविषयीं कांहीं विदोष--इ. वृ. १८३४ पछ ५६ वर एक मिरासी»- 


` पत्र छापलें आहे. त्याची मिति त्या पत्रांत १५९१ साम्य संवत्सर ज्ये, शु. ७. 


`= ज्ञुक्रवार अशी दिली आहे. जंत्री प्रमाणें ज्येष्ठ डा. ७ गुरुवारी ९ घटका छ 
पढेँ असून शुक्रवारी ८ मा १३ घटका ७ पळ आह, या ठिकाणा ७ मा प्रमाणः 


` ज्रानावा तर वार चकीचा लिहिला असें म्हणावें लागते. वार प्रमाण धरला तर. 


तिथी चुकीची घातली अँ मानावें लागतें. सामान्यतः giar ध्यानांत वार 
` जितका निश्चयाने रहातो तितकी तिथि राहणें शक्य नाहीं. पंचांगाचा प्रसार 
आज जसा घरोघर झालेला दिसतो तसा पूर्वी नव्हता. निदान खेडेगावी तरीः | 
| ( आजच्या स्थितीवरून पहातां ) प्रत्येकाचे घरीं पंचांग असेल असें म्हणवत 
gad वरील पत्रांत खरेदी विक्री करणारे अनुक्रमें जोशी कुळकर्णी आहेत 


यामुळें त्यांनीं पंचांगांत तिथि पाहिली नसेळसें म्हणवत नाही, तरी पण तिथे 


` हरकत नाहीं कॉ, अस्सल पत्रांत कित्येक वेळां अक्षय्य तृतीया,नागपंचमी, दसरा » 


उलट दिव्य प्रकरणी, शनिबार, रविवार, मंगळवार हे दिव्यांगभत कार्य करण्याचे 
| ठरलेले असल्यामळं अशा वेळीं वार व तिथी यांचा मेळ नसल्यास वार बरोबर 


वरील उपपत्तीशिवाय इतर कोणत्याही रीतीनं या घोटाळ्याचा समाधानकारक 
निकाल लावतां येत नाही, अशा तऱ्हेची आणखी उदाहरणें पाहिजे असल्यास अ- _ 


सः प. प, ५१छे, २०५ सावतवाडी संस्थानचा इतिहास जने लेख ने. टार ११ 
_ वैगेरे, तारखेचा असला घोटाळा असणारे sa बहधा शद्ध फारशी व खांशांचे 


` त्यांत आश्चर्यं मानण्याचे कारण नाही, आजही कोर्टकचेऱ्यांचा जो अनुभक 

o A त्यावरून एकतंत्री बादशाही कारभारांत ५६ महिने लागणे म्हणजे कांहीच . 
` नाहीं, खं.९० ले. १७ यांत वतन राखण्याकरितां जो वाद खेळावा लागछा: त्याल 
, खर्च काय आला व कोणकोणत्या लोकांच्या गांठी- भेटी बिकने. कोणको णके 


शिवकालीन राजपत्रांची लेखनपद्धति Lea 


चुकण्याची संभवनीयता जास्त येवढे मात्र खर, AA हेही सांगन ठेवण्यास 


अशा एकाद्या प्रसिद्ध तिथीचा उल्लेख असतो, अशा वेळीं मात्र Gata प्रमाण 


घरली पाहिजे, पण अशा तिथींना दिलेले वार चकल्याचें आढळांत नाहीं 


Fn प, 


मानून तिथि चकीची मानिली पाहिजे 


. शिवचरित्र साहित्य छे,.२६७ मध्यें आरंभी सुहुर सन १०४२ दिला आहे व 
शेवटी हिजरी १०५२ जमादिळावळ १७ ही तारीख दिली आहे. सुहुर 
१०४२ मध्ये जमादिळावळ माहिना येतो पण हिजरीचें साल १०५१ येतें 
हिजरी १०५२ चा जमादिलावल ध्यावा तर सूहुर १०४२ संपून १०४३ चे 
२।३ महिने होऊन जातात, अशा घोटाळ्याची पत्रेही बरींच सांपडतातं. ह्या | 
घोटाळ्याची संगति लावण्याचा एकच मार्ग दिसतो, सुहुर १०४२ च्या 
शेवटी शेवटीं म्हणजे फाल्गुनांत पत्राचा मुख्य मजकूर तयार झाला. पण शिक्का 
मतेब व निरनिराळ्या अधिकाऱ्यांचे शेरे होण्यास via wea लागून हिजरी 
१०५२ च्या जमादिलावलांत पत्र पूर्ण तयार झालें. अर्थात्‌ पत्र पूर्ण तयार 
झाल्याची तारीख शेवटी घातली. या ४।६ महिन्यांच्या अवधीत सुहूर सन aT 
बद्लाच पण मुख्यतः हिजरी saga नवीन वर्ष सुरूं झालें. यामुळें हिजरी के 
ger जमत नाहीत, पत्रें तर त्यांच्या स्वरूपावरून खरी म्हणणें भाग असतें, तेव्हा 


भ्यासकांनीं पुर्ढीळ पत्रें पहावी, तरे. व, ५ पु. ६०; फरा. सला. पु. २२०३. 


असेच असतात. बादशहाकडून हकूम मिळविण्यास ५।६ महिने लागले तर 


ego] शिवाज़ी-निबंधावली 


“विधि करावे लागले याची हकीकत Si आहे. त्यावरून माझ वराल म्हणण 
“परिस्थितीला घरूनच आहे अस म्हणाव लागेल 


दुसरा असाच एक प्रश्न संशोधकांचा थोडा घोटाळा उडवून देणारा आहे. 

`. कांहीं पत्रांत असें आढळून येतें कीं, पत्रांत उल्लेखिलेला काळ एक असावा तर 

-'घत्रावरील शिक्‍्यांतील काळ दुसराच असावा, अशा वेळीं निराळाच काळ दाख- 

- विणारा शिक्का खुद्द बादशहाचा किंवा त्याच्या एकाद्या प्रवानाचा असतो. अथात्‌ 

O शिक्यांतील काळ ज्याचा शिक्का तो मनुष्य त्या कामावर केव्हां आला 

हैं दाखवितो. आणि म्हणूनच शिक्यांतील काळ हा प्रत्यक्ष पत्रढेखनाच्या 

- अगोद्रचा बहुधा असतो. याशिवाय इतर कोणत्याही तर्‍हेनें या दोन भिन्न 

. काहांची संगाति लागत नाहीं, शिवशाहीतील पत्रांत हा प्रश्न उत्पन्न होत नाहीं 
कारण कोणाच्याही शिक्क्यांत कालाचा उल्लेख केलेला नसतो 


कित्येक पत्रांतून सुरुसन म्हणून पुढें कांहीं तरी आंकडा घातलेला असतो 
--च्या ठिकाणीं पाठीमागील शब्द gega असला तरी आंकडा फसला सनाचा 
असतो, हा प्रकार मोगली पत्रांत फार आढळतो | 


कृधी कधीं वषाचा उलेख सन समान १०४७ असा कलला अपता | 

या ठिकाणीं समान म्हणजे GEC १०३८; पुढील १०४७ ही फसली वपेसंख्या 
"घ्यावी लागते. असे उल्लेख पुष्कळ ठिकाणीं आलेले आहेत व त्या प्रत्येक ठिकाणीं 

अहा अथ केल्याशिवाय संगति लागत नाही. . 


कांही ठिकाणीं वर्षांचा उल्लेख सन हजार १०५७ अपता कळलेला असतो. 
ठिकाणी हजार शब्द काय सुचावितो हैं सांगतां येत नाहीं. पण पुढील 
आंकडा फसली वर्ष दाखवितो हैं मात्र खास | 


Gala कधीं कधीं हकीकत सांगतांना सन सलास असा सुहूर सनांतील एका _ 
. आकड्याचा उल्लेख असतो. तेथें सहास हैं मुहर सनाचे “ज्याच्या शेवटी तीनचा 
` आंकडा आहे? असे वर्ष असतें. तें कोणतें हें पुढचा मागचा संदर्भ पाहून 
`. अदमासानें ठरवावे लागते. . Mgr Nei 


शिवकालीन कागदपत्र चाळीत असतां एक काण असं आढळलं कीं | 
| z eat ठिकाणी हल्लींच्या पद्धर्ताप्रमाणें वर्षसंख्या व संबत्सरनाम हीं जुळत नाहींत 


Fy 
É | | (त 


Ramga राजपत्रांची छेखनपद्धाति ९१ | 


| | वर्ष दिलेला संवत्सर | हजे असलेलं साठ 
खै. २० ले, ५४ १५९४ “ विरोधकुत्‌ ? | १५९३ | 
महाराष्ट्रांत संवत्सर देण्याची जी पद्धत आहे तीप्रमाण या ठिकाणी संवत्स- _ | 


PANOA 


tel aid दिलेली aga तामील qada दिलेलीं आहेत असें वाटते. . 
तामीळ ब महाराष्ट्र या दोन्ही देशांत संवत्सराचे नांव एकच अपततं पण वर्ष 
मात्र आपल्यापुढें एक वर्ष असतें म्हणजे आपल्या १८५१ ढा तामील पंचांगांत 
१८५२ IES असतें. असली उदाइरणें फारच काचित्‌ आढळत असल्यानें 
त्याविषयी जास्त लिहावयाचे कारण नाहीं, अथात्‌ वररल ठिकाणा | 
श. १५९४ हें वर्ष fas असलें तर्री १५९३ हेच वर्ष घेतलें पाहिजे 


सा. ळे. ३८९ हा विजापुरी कागद आहे, नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे आसमा 
सुहूर आहे. पण शेवटीं माञ नेहमीप्रमाणे हिजरी न घालतां फसली घातला . 
आहे. पण अशीं उदाहरणें फारच थोडी अप्तर्ताल | | 


खं. २० ले. १९९ मध्यें एक पत्र आहे त्याच्या शेवटी ९ जलूस दिला 
असून नेहमीप्रमाणे त्याशी जुळता हिजरी सन न देतां फली १०७६ अता 
दिला आहे. असलीं उदाहरणेही काचित्‌ आढळतात. 


कै 


pte E दीप १ 


फरामीनुस्सलार्तान ( ले. afea अहमद M. R. A. 8. लंडन ) है पुस्तक 


वाळीत असतां खालील दोष माझ्या नजरेस आले 


(9) ले. १३७, हि. १०५६ चा म्हणून दिला आहे. मुळांत खुंहुर सीत व सम- . 
सन व अलफ ह्य आहे. त्याळा गणितानें हिजरी १०६५ व १०६६ हीं BS पड- 
Ala. फमानाच्या शेवटी हिजरी १०५६ छापला आहे. हिजरी we धरावा तर T : 


SEC चुकला व सुहूर ग्राह्म धरावा तर हिजरी चकला असें झणावें लागेल. . 


(२).ले. १४० हें पत्र हि. १०६६ म्हणजे महमदृशहाच्या ( मृत्यु हि. १०६७) ` 


'शेवटच्या वर्षांचे असून आरंभीं “ get इबाहीम आदिलशाह जगद्गुरु ' अत्ता शिक्का . 
_ आहे. इब्राहीम मरून ३० वर्षे झाळीं तरी त्याचा शिक्का चाल होता हँ म्हणणें : युः | 
किक दिसत नाहीं. शिवाय हि. १०६६ च्या अगोदूर किती तरी वर्षे महमदंशहाना . 
Rg चाळू असलेला आढळतो. तेव्ह मळत्याच फर्मातास मलताच शिक्का बा non 


४ ५ ` वदसते 


हणून त्यानें एक सीत शब्द गाळला व मोठी चुक करून ठेविळी 


९२] शिवाजी-निबंघावली. - oe 


(४) Gave मध्ये सुहुर सन नीट छापलेला नाहीं हिजरी१०६ ६म्हणन लिहला 
| आहे. मला वाटतें तेथें gg, सीत सितेन व अलफ असा पाहिजे. सितेन व अलफ: - 
` छापले आहे. ggr सीत सितेनळा हिजरी १०७६ येतो. शेवटीं १०६६ हिजरी छापला: 
_ आहे. शिक्का 'नजफ अला मुरीदे सुलतान महमंद आदिलशाह' असा छापला आहे 
महमद्शहाचा अशा प्रकारचा शिक्का कोठे पहाण्यात नाहीं. वास्तविक तो शिक्का 'मुरीदे... 
नजक शाह अला पादशाह गाझी इब्ने GENT महमद शाह' असा असावा आणि 
हा शिक्का अली आदिलशहाचा आहे. शिवाय सीत सितेनळा अही आदिळच राज्यः . 
करात होता. एवंच फर्मान॑ वास्तविक अळी RST आहे.. पण महमद आदिलयों 
_ म्हणून छापले आहे | 
O ले. १४५ व १४६ wet wat किंवा हिजरी कोणतेंच वर्ष RS नाही. असे: 
असतां पहिलें फर्मान अली आदिलशहाचे व दुसरें अमामकाे ठरविळे आहे. 
 फमानांवर जो शिक्का आहे तो शिकंद्र आद्लिशहाचा आहे. तेव्हां दोन्ही फर्मानें: 
शिकंद्रचीं असावीत. 


ले. १४७ त आरंमी अली आद्रिहशद्दाचा शिक्का आहे; मजकुरांत we 
माने समसन. व अलफ असा SAA शेवटी हिजरी १०६८ दिला आई, शिक्का, 


JSUT इजरा हा सव फमान, अळी आदिलशहाचे कारकीदातील आहे असें दाख- 
वीत असून महमद आदिलशाहाचे नांवावर ग्रेथकत्यनि दिले आहे. | 


o छे. १५० आदिलशहा सानीचें फर्मान म्हणन दिलें आहे आदिलशहा सानी 
_ नावांचा कोणीही राजा विजापुरास झाला नाहीं; शिवाय मजकरांत खुहुर १०३१ क | 
` हिजरी १०७१ दिला आहे. या दोहोंचा मळ घालतां येणें कधींच शक्य नाहीं | 


छ, १५२ शिकद्रचा म्हणून सांगितला आहे. मजकुरांत खहुर सबैन व “अलफ | 
( १०७० ) व हिजरी १०८६ RE आइ खुहुर १०७० ला हिजरी १०८१ येइल. . ~ 
ARAN १०८६ ला खुहूर १०७५७६ येईल. कोणता तरी एक चुकीचा छापला ae 
.__ भह. मला वाटते सहुरच्या पुढेरूना शब्द असून पुढें तत्सदृश सीत शब्द असावा. पण 
O -नकलणान्यास हैं न: समजन त्याहा वाटले की सना शेब्द चकून दोनदां १इला आहे... 


१. 


BOLT फर्मान म्हणून दिलें आहे. या फर्मांनांतील. शिक्कयांत सन : 
R, 7 7१०६७ महमद अढमगरि : बादशहा गाझी अंइम WAS AS ,अजीज़द्दीन 


AM मजकूर; आहे. व. भोवताली भोरंगजेब्राच्या: १७ पूर्वजांची, आरेगजेचाचे, . 
PAR वंशजांची अशी १3 नांवे आहेत. हें फर्मान ओरेगजेबाचें नघून: आलम- . 


Be : ` गीर्‌ दुसरा याचें आहे है वंशावळ, ओरंगजेबाचें नांव सन: RKA ere cc ` 


के कक का IT 


रछ. ळे. ७७ ही असाच सोटा असावा याला कारणेही वरचीच आहत 


wN 


१ मतंजा निजाम; 2,3 मलिकंबर; ४-६ मोगल; ७ इसलासखान; ८ मुस्तफा; ५ अली 


La i 


w> ८ 


अक्षरांची वळणें-- १ विजापुरी, २ मळिकंबरी, 3 “दादाजी कोंडदेवी, ४-५ शहाजी, ६, 


ह 


९ संभाजी; शिक्के --१० शहाजी, ११ जिजाई, १२ शिवाजी, १३ मोरोपंत, १४ संभ 


VTC मुख्यप्रयान अशो आहे. तिसरी मुद्रा ही दुसराच्याच मागाची पण एषा शी. 


जे शः १५९७ आम्बिन शु. ४ व वद्य १० चीं असून पहिल्यांत पहिली वं 


` ` लीच मुद्रा आहे. श्रीसंमदायाचीं कागदूपत्रें यांतील १५६८ 
. ` ` -ओरोपंतोची दुसरी मुद्रा आहे. तर सं. ८ ले ३६ श, १५९९ 
asia मुद्रा आहे. तिसरी मुद्रा श. १६०२ च्या कार्तिक महि 


न राजपत्रांची लेस नप द्धाति I | र्क 


शिवकालीन 


शुकदुरींत या पुस्तकांत प्रसिद्ध केडेल्या कागदांचे सन वमरचे आधार फार तपासून 


दीप १ On 


_ शहाजीचा शिक्का अश्‍्कोनी पाऊण इंच Sat अतून आंत बंदा शहाजी मोस छा 
Mes असावे. अक्षरे स्पष्ट लागत नाहीत. 


जिजाबाईंचा. शिक्काही फारशीच होता. आकार paa aga जास्तीत जास्त 
लांबी वरुंदी $ व ३ इंच आहि | 


` शिंवार्जांची मुद्रा ( अएक्रोनी १ इंच लांब रुद्‌ ) त्याच्या हयातभर एकच होतो 
हः : ai म्हणजे “अ्रतितच्नेद्र डे Sa wes शिवस्येषा मुद्रा ` मद्राय 
O जते ही होय ` aad विराजते ' ही शिवाजीची मोइर असून तिची लांजी रुदा 
. अनुकर्मे ३” व रॅ” आहेः मोहर षटूकोनी आहे a | 


| शिवाजीचे प्रधान तीन झाले अपून त्यांच्या ४ मुद्रा आहेत. पहिला प्रधान शामराज 
- qp याची मुद्धा वाटोळी १ इंच व्यासाची “ श्रीशित्रवरपति हर्षनिदान सामरा नः ` 
_ अतिमत प्रधान अशो होरी, ही श, १५८४ वेशास शु. १३ पर्यंत आढळते, ' | 


दुसरा प्रधान मद्गादुजी याची AAS वर्तुळाकार १॥ इच व्यासाची व “श्रीशिवन 
aga dara महादेव मतिमत्‌ saa’ am मजकुराची. होती. ही शके 
१५९४ फाल्गुनपर्यंत चाळूं होती. . | 


शिवाजीचा तिसरा प्रवान मोरोपंत याच्या मुद्रा तीन आढळतात, . एंक कुयरीच i 
` "आडाराची aga ती श्रोशिव्ररर्णी ततर व्य॑वकखुत मोस्वर अशी "हेतो, दुतरी . s : 
a वतुळाकार १%१॥ TAA अपन तीत श्री शिवजन्द्र हषनिदान ज्यंबवकेसुत 


aU, मुख्यामात्यस्य TATE ॥ मुद्रा मोरेश्वरस्थास्तां भद्रा सद्रागदापेनी अशी 
Sa, पहिली मुद्रा श, १५९७ च्या विजयादशमी गयत खात्रीपूर्वक चाळू होती. 
` -नुद्वा वरील विजयादशमीनंतर चाळू साळी असावी; कारण सा. २७५ ' 


sata दुसरी मुद्रा आहे. यानंतर मोरोपंताच्या दोन मुद्रा कांहीं दिवस चाळूं असा-. 
च्यात; कारण रामदास रामदासीच्या ६३।६४ अकांतील महजरांत मोरोपंताची: पहि- 


+ ar पण आंतील शब्दांवरून ती शिवाजीच्या मरणापू्ीची (श. १६०२ चेत्र 


s] Je = - दिवाजी-निबंधावटी 
१५ ) असाबी असें वाटतें. मोरोपंताची मोहोर वाटोळी; असून ', विव्साति ठेखनाक 
विमंद्रा' अशा मजकुराची आहे. 
o शिवाजीच्या कार्यकारी मंडळापकी सेनापाते प्रतापरांवे गुजर याची मुंद्रा 
चोकोनी असून तींत. ‘of शिवसेंनांबिपमुद्रा जयति सुभद्रा ध्रतापरायस्य " 
असा मजकुर आहे. ( रामदास रामदासी अ, ६३।६४ यामध्यें प्रतापरावाच्या मुद्रेवर 
नागोजी गजर BRS आहे.तर पत्रसारसंग्रह ले. १ ४४१ मध्यें व बखरीमधून प्रतापरावार्चे. 
कडतोजी गजर नांव येतें; तेव्हां प्रतापरावास दोन्ही नांवें होतीं असें वाटतें. याची 
` ओहोर अजन आढळली नाही.) शिवाजीचा दुसरा सेनापति हंबीरराव ( हंसाजी )- 
` मोहिते याच्या . दोन मद्वा होत्या. पाहिली वाटोळी व “श्रीमछिवमहानुभाव सेनाधीश 
aint’ अशा मजकराची आहे, व दसरी “श्री शिवचरणीं दृढभाव, सरलष्कर मोहिते . 
टंबीरराव' अशी होती. दोन्ही मद्रा शिवाजीच्या : कारकीदीतीळ दिसतात, पण पहिली. 
मुद्रा श. १६०६ त (सँ. १५ ले. १०) व दुसरी शके १६२७ मधील ( खं ८ ले. ५३ ) 
आहे. पहिलीची संभवनीयता आहे, पण दुसरी शकनीयं आहे. 

अनाजी SAA मद्वां षट्कोनी व * श्रीशिवचरणी तत्पर gaga अंनाजि 
पंत निरंतर ? अशी असून मोहोर वाटोळी असून ' लेख, ना वधि रे, धते ' अशा 
मजकुराची आहे 


शिवाजीचे धर्माधिकारी पंडिंतराय यांची मद्रा लंबवर्तुळी व श्री, चिंतामणिच= 
रणशरणं अशी आहे व मोहोर षटकोनी व ‘gs, भवतु * अशी आहे D 


दत्ताजी त्रिमछ वाकेनिवीस याची मुद्रा आढळत नसून फक्त अएकोनी ' मोर्तब, 
सुद्‌ च पहाण्यांत येतो po 


-r ल 


ARR h 1 


शिवकालीन राजपत्रांची लेखनपद्धति [९५ 
osand दीप रे. 
कांही आदिलशाही शिक्के. 


i के 


इबाहीम, Hehe, 
शिकंदर या तीन विजा- 
पुरी बादशहांच्या फमा- | | 
नावर आढळणारा * नाद्‌ महमद्‌ आदिल्शहा याच्या फर्मानावर* 
अळीचा ' शिक्षा. | आढळणारा शिक्का. 


क 


Reet आदिळशहाच्या 


__ पकेमानांवर आढळणारा शिक्का | 
फर्मानांचे पाठीवर शेरे लिहिणाऱ्या दोन. 


त्य रि 


( ठेसक-- वा. सी. बेंद्वे, पुणें ) 
मागली साम्राज्यसत्तेला नवीन मराठी राजसत्तेचा अंकूर तोडून टाकणें जसे | 
विहि पारोथितीमुर्ढे अशवय झालें; तसेंच मराठी राजसत्तेला जंजिरेकर सिंयांचा . 
ड करण अशवय झाल्याचा दाखला इतिहासांत नमूद झालेला आहे. लष्करी 
amia व सपत्तान ऊगदों नामोहरम झाला असतांना सुद्धां वेळोवेळी केवळ 


विशिष्ठ भागोलिक पारीध्थितीचा व शिवाजीच्या शत्रमित्रांच्या म ताचा फायदा | 


घेऊन सिद्दी शेवटपर्यंत मराठ्यांशी aga ठेवूनच टिकाव काढ शकला हा 
ME ।शवकालान AUR युद्धशाख्रांताळ हिंदी लोकांच्या तयारीचे aq चित्र 
रखाटत त्याचप्रमाण तत्काढान राजसत्तेचा अन्तगत व्यवस्था किती पोकळ 
हाता हाह दसून यत, या इशान सिद्दीचा इतिहास महलाचा वाउल्यात नवल. 
नाहीं, 


` क्षेत्ररछः-- जंजिरेकर सद्याच्या मुलखाला हबसाण म्हणन संबोधले जातें 
_ हें हबसाण १७" ५९ ? ब १८” ३२ ? अक्षांश व ७२" YO? व ७३° २१ 
रेखांशामध्यें वसहेलें आहे. याचें Sage सुमारें ३२५ चोरस मेल असून यांत . 

` मुख्यतः ८ तपे किंवा महाल केलेले आहेत. महाटांचीं नांवें येणेप्रमाणे | 


१. जंजिरा कोट, २ मुरुड, ३ नांदगांव, ४ मांडले, ५ श्रीवर्धन ६ म्हसळें, 
छ गोवळें, ८ पंचायतन, या हबसाणाच्या उत्तरेस कुंडलिका नदी किंवा रोह्याची 


` खाडी, पूवस कुलाबा Seales रोहा, माणगांव व महाड तालकयांचा माग, | 


_ दाक्षेणेस सावित्री नदी बिवा बाणकोटची खाडी आणि पश्चिमेस आरबी समद्र | 


हे. या Wa मुख्य फायदा rans समद्रकिनायाया होय, पश्चिमेच्या : 


४० ` माच्या समुद्रकिनाऱ्याखेरीज बाणकोटच्या साडीचा १७ मेळ 


किनारा व dee साडीचा ४-५ deia किनारा | आर- | 
मारास फार महच्याचा होता, याशिवाय uns मध्य आखात | 


- १४ गल लाब असून बरच रूर असल्यानं तर ही जागा आरमारास अत्यत 


eA 


` महचाची अशी होऊन राहिली होती. हा सर्व प्रान्त डोंगरी, जंगली व azz | 


Ne 


BIA असल्यामुळे जनावरांच्या वहातुकीस व विशेषतः पावसाळी माणसांच्या | 


न चत. DGA 1 be 


y ९८] शिवाजी-निबंधावला 


. जान्येस अत्यंत दुरम असा अते. जंजिरा हँ या भागा मुख्य ठकाण अधून a | 
_ राजापुरी आखाताच्या अगदी तोंडावर आहे, जजिरा-काटाचा आका अप ` 
वर्तळाकति असून समोंबतालील तट फार मजबूत व उंच आहेत. पूण ओहोटीचे | 
वेळीं या कोटाचा कातळावरीळ पाया दितो. परंतु येथे भएता ४००१० paT A~ 
_ वत वाडते.पूर्वैस एक मोठा दरवाजा ATA त्याला थेट पाण्याच्या सलल भागापर्यंत ` 
` पायय्या बांधलेल्या होत्या, पश्चिमेच्या बाजूस एक ओठा अपन तो भरताच्या . 
` पाण्याच्या कमा मर्यादेपक्षा अधिक उंचीवर आहे.या ओट्यावर जाण्याकारता । 
एक ठहानसा द्रवाजाहि पद्चिमेत आहे. हा कोट फार मजबूत अझून अस्त 
अवघड ठिकाणीं बांधडा आहे.' ग्य oe 
पूवीतिहास--जंजिरा निजामशाहीच्या ताब्यांत जाण्यापूर्वी ची वि" 
वसनीय हकीकत फारशी उपछब्य झालेडी नाही. येथें प्रथम 
कोळी लोक वस्ती करून हेते, दंडा-राजपुरीवर मातळी मारावी, वाळवावा ह 
ब चरितार्थ चालवावा अपा त्यांचा क्रम अमे. त्यावेळी दयाव मठा ब 
आरबी व्यापारी यांखेरीज इतरांना समुद्र SALAS फारस महल वाटत नव्हते. o 
त्यामळे हा समुद्रकिनारा बहुतेक ओस पडडेडाच अपावयाचा. प्रथम हे दर्या | 
` वर्दी ठोक जेव्हां या किनाऱ्यावर उतर छांग हे व राजपुरी वें ठिकाण बंदर. 
करण्यायोग्य म्हणून AA येऊन ताबा घेऊ ame; तेवहां त्यांच्यांत व या 
` कोळी ढोकांत कांही खटके उडाले, या कोळी लोकांनी या दुयावडा SIRS | 
ard दिल नाही. पोतुगीज फिरंगी यांनीह येथें तळ देण्याचा प्रथम प्रयतन 
` केलां. परंतु त्यांनाहि त्या कोळ्पांनी (टक 14S नाही. पात्र हे कोळी अहप- 
` दाबाद गुजराथच्या मुसलमान! राजांचे मांडलिकल खीकारून रहात असावेत 
अपं दिसते. अहमदाबादचे मुसडमानी राजे दंडाराजपुरी हा एक त्यांच्या २५ 
` सरकारांतीळ एक सरकार समञ्चन वसूळ घेत होते. परतु या gSA राजाचा 
O सत्ता येय कितपत मानल! जात AAS याची शेक आहे. इ.स. १४२९तजा 
__. मठिक-डल-तुजार यानें कोकणांत AN केळी व त्याचा माड करण्याकरितां 
O गुजराथच्या अहमदशाहाने आरमारासह चाल करून येऊन पुन्हां कोकण 
त्रात सोडवला त्यांत दुंडाबंदर व दंडा राजपूर असल्याचा SGA आइ 


ee बहामनी कारकीदः-- शेवटच्या बहामनी राजाच्या SLE जुन” 
रबा सुमेदार मलिक WHAT इ. स. १४ ८२-८३ चे सुमारास कांकर्णात 
नारी केही. ती बरींच वर्षे चाळू होती. त्यांत पाठीचा किल्ला घेतल्यानंतर दुढा- 


___ चंर्षपर्यत वेडा दिला. कोळ्यानें अहमदशहास हार न जाण्याचें aad होतें उलट : 


A अशीः--जेन्हां कोट हस्तगत होत नाहीं असें अहमद्शहाने पाहिलें तेव्हां त्याने 
o आपल्या पेरिमखान या नांवाच्या सरदाराबरोबर आणखी एक दोन सिद्दी. 


जैजिरेकर सिद्दी | न| ९९ 
`. शाजपुरीच्या कोटाला वेढा इ. स. १४८५-८६ त दिल्याची हकीकत उपलब्ध 
आहे. यावेळीं येथें कोळ्यांचेच राज्य होतें. यांना कोटाच्या तरबंदी- 
ee बरीच खात्री वाटत होती, त्यांनी अहमदास 
. न जुमानतां त्याला विरोध केला, मेढा बरेच Gaa पडला होता. इतक्यांत ag- 
- अदास त्याचा बाप मेल्याची खबर आली. तेव्हां त्यानें Bar उठविला व तो परत 
TRF गेला. यावेळीं कोळ्यांचा नायक रामाऊ कोळी अतावा, कांहीं 
Bef यावेळीं मलिक अहमदानें Pesta जेरीस आणडें व ते शरण आल्यावर 
: त्याना आवदान दिले व [किल्ला त्यांचे स्वाधीन केला; पात्र सन्यास ह्या कोळ्यांची . 
घरदार छुटण्यास सांगितळें व तीं त्यांनी छुटहीं अशीहि हकीकत आढळते.” 
परंतु ही हकीकत विश्वापार्ह दिसत नाहीं, दंडा-राजपुरीचा वेडा उठवून मलिक 
अहमद तांतडीन gase गेला यावरून तो वेढा उठवून गेडा असल्याचेच . 
विशेष diad. no 


निजामशाही कारकीदः--मलिक Benger दुंडा राजपुरीचा वेढा 
उठवावयास लागल्यामुळें बच वाईट वाटलें होतें, बाराच्या प्रत्यनंतर तो aay 
| होऊन इ. स. १४९० मध्ये स्वतःच राजा PNT लागडा, तेव्हां त्यानें प्रथम दंडा 
_ शजपुरावरच धडको दिल्ली, पोतुगीजांचा या बंदूरातर प्रथमपासूनच डोळा होता. . 
` त्यांची अहमद्शहाकडे मागणीच पडली होती. अहमदशहानें जवळ जवळ एक 


_ अहमद्शहाची शक्ती व सामर्थ्य यंचेंप्रदरीन याच वेढ्याच्या यशापयशावर अवलंबून 
होतें. म्हणून अहमदानं वेढा अगदी निङरानें लढविला; शेवटीं किल्ला सर केडा व 

. कोळ्यांना समुद्रांत फेकून जीर्वेच ans. नंतर अहमदानें किल्ल्याची चांगलीच. 
डागडुजी करून त्याची बरीच मजबुती केडी व किल्ला याकुतखानाचे हवाली केला.” 
किल्ला सर करण्याच्या या हकाकतीत एकवाक्यता दिसत नाहीं, एके ठिकाणी असे 
म्हटलें आहे की, अहमद वेड्याचे ठिकाणी उभा राहून कोटाकडे पहातांना 
उद्गारला कीं. “ज्या ह्या कोटाला समुद्राने RAS आहे तो कोण घेऊं शके,” 
त्याचा सेनापति सळाबतखान स्तब्ध राहिला, परंतु याकुतानें ताबडतोब समुद्रांत. 
` उडी घेतली व किल्ल्यांत शिरून किला घेतला. तेव्हां अहमदानें सुध होऊन 
_ त्यालाच Fat केलें.* परंतु यापेक्षां आविक संभवनीय हकीकत सांगितली जाते. 


_ १७०] शिवाजी-निर्बधावढी 


“fsa त्यांना रेशीन व दारू घेऊन एका जहाजांतून wed. त्यांनीं “आम्ही 
` ब्यापारी आहोत व सुरतेहून आलों आहोत ' असे सांगून रामा कोळी व इतबार- 
शव कोळी यांचेकडे आसऱ्यास जागा मागितली. ती त्यानीं दिली. तेव्हां आंतीळ 
O कोळ्यांस त्यानें दारू पाजून बेहोष केलें व जहाजाँतीछ पेट्यांतून लपवून 
O ABRA ११७ सशत्र माणसें कोटांत घेऊन कोट हस्तगत करून घेतला 
ज्या इतबारराव कोळ्यानें पेरिमसानास किल्यांत घेतले त्या इतबाररावाचे व रामा 
कोळी पाटिल यांचें भांडण झाठें व इतबाररावाला त्यानें रात्रीं दुस्त केला. परंतु 
` यातशहाच्या हकमावरून इतबाररावास सोडून त्याला हुजूर खाना SS. पातशहाने 
इतबारराव मुसलमान झाला म्हणून त्यास किलेदारी दिली व तो इ. स. 
qua त विहेदारीवर आला. त्याने ५ वर्षपर्य किल्लेदारी भोगली इ. a. 
१५२७ त बहिखखान किल्लेदारीवर आला, तो इ. स. १५३८ पर्यंत किछेदार 
होता. नंतर काईमखानाची कारकीद्‌ इ. १५३८ ते इ. स. १५८७ पयत 
झाली,  बहिरवखानाचे कारकीदीत शहा तहार यांस कांकण'चा सुभा शिळा हाता 


कोँकर्णार्तीछ कांहीं भाग व देडाराजपुर्रचे बंद्रावर गुजराथचे मुसलमानांचा थोडाबहुत 
अंमल इ. स. १६ व्या शतकाच्या मध्यापासून बसला असावा असें दिसते. निदान _ 
गजराथचे व्यापारी येथें राहून त्या राजास खंडणी देत असावेत. जेव्हां अकबराने. 
जराथ प्रांत कार्बाज केला तेव्हां देंडाराजपुरी अहमदनगर सुभ्याचा एक भाग: 
असल्याचे इ. स. १५७८ त ध्वानित SS आहे. तसंच काइमखानानंतर . 
जी इ. स. १५८७ ते १६१२ पर्यंत उतुखान किंवा कांही ठिकाणी म्हटल्या- _ 
प्रमाण अछूगखानी व इ. स. १६१९ ते १६१८ AMAT कारकादु जाजे- | 
स झाली. ते दोघेही सरदार मोंगलीच असावेत असे दिसतें. दुंडाराजपुरीस . 

O अहमदनगरचा सुभेदार सठाबतखान यास कांहीं दिवस इ. स. १५९४ त. 
` ` क्वेदेत ठेवि होतें. ` . ee 


oo मलिकअंबरी कारकीदः~ परंतु मठिकंबरानें कॉकणप्रांत सोडाविला व 
इ.स, १६१८ त दंडाराजपुरीवर सिद्दी ges अबदुलखान यास सुभेदार नेमले... 
O qA सुमारें दीड वर्ष कारभार पाहिला, त्याचेनंतर इ, स. १६२० त सिद्दी 
` याकूत याची नेमणूक झाली." इ. स. १६२१ त सिद्दी अंबरास जंजिऱ्याचे 
o मुमेदारावर 308. माहिकर्अबराचें व इग्जांचें याच सुमारास वांकडें आलें; परंतु. 
दृडाराजपुर्णच (शयाना त्यांना चांगल्या रातान वागावल्याशुळ, जव्हा म ठकअबन 


बतो HSU येथें काहीँ दवस ठाण दऊन राहला असावास दसत. परतु उत्तर | 


छ जंजिरेकर सिद्दी Be | L? > १ ; 
शचीं जहाजें बुंडविण्याचा त्यांनीं विचार केला. तेव्हां देवगडच्या इंग्रजांस सिद्दी 


अंबर, सिद्दी याकृत व सिद्दी रेहन यानें सिद्दी सुरूरला चांगले Weld वागवावे 
"म्हणून सूचना केली > 


सिद्दी अंबरची कारकीदः---३. स. १६२६ त मलिक अंबर वारला, 

“मंतर feat अंबर व फत्तेखान यांचें बिनसल्यावरून तळकाकणच्या हवालदारावर 

हबसखानाची नेमणूक झाली. तेःहां सिद्दी अंबरने बंड SS, तो इ. स, १६२८ _ 
च्या २१ फेब्रुवारीपर्यंत दंडाराजपुरी किल्यावर जोर asa बसला. हब". 

“खानाने कान्होजी जेधे व इतर लोकांची aga मागितली. त्यांत हबतखान 

(लोहती कीं “हजरती साहेबाची आतां व मार्गेहि दाभोळचे मसठतीविषयी आज्ञा | 

झाली. म्हणून आम्ही स्वार आला. आांम्रध्ये व दाभोलमध्ये तीन चार 

Bat अंतर आहे. sled काम बहुत असोन gaia जाती - 
'असलियाने फतेच असे, तरी जमेतिनसी सिताब आले पाहिजे aes तिमाजी _ 
"पाठवले आहेती. ? '” छगेच दुसरा एक खलिता गेरा. “ आम्हीं महाडास _ 
आहों सिताब TAS जाऊ. किताबती देखतांच स्वार होऊन Asi. घडीचा देर 
a कीजे.” "ˆ तिरा एक खलिता हबसखानानें तांतडीनें लिहिला, “'मसलताचे 
बाने तुम्हांस हजरून २ फर्मान व आमची ताकीद अते कागद पाठविले. तुम्ही. 
Baran होऊन मसळतीस हयगय केलीया केसी सर्फराजी होईल, हाली ताजा 
फमान आठा आहे. त्याप्रमाणें तुम्ही इत्राहीमखानाबरोबर स्वार होऊन येइजे, या. 
सव खटपटीनेहि कान्होजी जेधे येऊन मिळालेला दिसत नाहीं. पुढील एका wa 
हबसखान लिहितो कीं “तुमचे बाबे येकोजी कुष्ण लिहिले ते सव कळून आनंद . 
जाला. तुम्ही दोळतसा आहां, दामोळचे मसलती as आहे, तो तुम्ही येऊन .. 
मदत कराल हे काय अगाध आहे. परंतु तुमची आम्ही ८ रोजावरी (ART) 
वाट पाहिली. अधो. आतां आमची किताबती पावतांच आम्हांस मिळावें.आमर्चे . 
म्हणणे होतं कीं, मिर्जा अबदुछ फत्तेखान इभरामखान हे जमेती घेऊन येतात. 
तोंवर दाभोळ कबज करावे. तरी कृष्णाजी राजे ( बांदल) व तुम्ही घडीचा. . 
देर न करतां जमेतीनती येणें, येकोजी कुष्ण बोलतां सर्व कळेल.” खास... 
निजामशाहीत मालिक अंबराच्या मृत्यूने दोन तट पडल्यानें व नुकताच शहाजी | 
फुटून याचवेळी विजापूरकरांकडे गेल्याने" शहाजीच्या तटांतीछ जेथे बादल... 
हबसखानास सहजासहजी मिळणे शक्य नव्हतें. तटांतील तेढ अद्यापपर्यंत 


ie! 


तितकी उघड न झाल्यानें कां हँ तरी सबब सांगून मदतीस शक्य तर निदान विलंब... 


_ १०१] ` शिवाजी-निबंधावली 


. करावा हें सहाजिकच Maad ठरविलें असावे. शिवाय, खास निजामशान 
. होतील दुफळीमुळेंच सिद्दी Sater बंड करून सुभा भांडवण्याचे धय झाल. 
होतें, शेवटीं इ, स. १६२८ च्या माचेच्या सुरुवातीसच “ निजामशाहीत . 
- हेबसखान सिद्दी अंबरच्या दुंडाराजपुरीस वेढा घालून बसला,” या 
| Beara शेवट कसा झाला हें समजण्यास मार्ग नाही, परंतु सिद्दी अंबर इ, 
सः १६३९ पर्यंत जंजिय्याचा सुभेदार राहिला असल्याचे उल्लेख आहेत. 
 ढेडाराजपुरीच्या तांडेलाची मदत शहाजीने इ. स. १६३५-३६ त dae 
ह्याचं एके ठिकाणीं नमूद कलेल आढळतं. परतु त्यांत फारसा तथ्यांश 
` Raa नाहीं. आदिलशहा व मोंगल यांच्यामध्ये इ. स. १६३६ त जो 
ae झाला त्यांत निजामशाही कोकण मोगलाकडे यावयाचे 
Re होतें, परंतु विजापूरकरानें हा मुलूख आपणच दाबून. 
ठवण्याचा प्रयत्न केला व तळकोकणचा भाग आदिलशहाकडे ठेवण्याचे ठरले 

मुख्यतः समुद्रावरि व्यापार व मक्केची यात्रा करणाऱ्या लोकांची सुरक्षितता | 
राखावी या asia दंडाराजपुरीठा यावेळीं ata महत्व प्राप्त झालें होतें, म्हणून: | 
हा सर्व प्रांत आदिलशाही आरमारावरील मुख्य अधिकाऱ्याकडे ठेवण्याचं ठरलें... 

त्याप्रमाणें तो प्रथम सिद्दी अंबरकडे आला. इतक्यांत आदिलशहा बः | 
मोंगल यांचें बिनसलें, ब इ. स, १६३५ त “ झहाजहानानें विजापुरकरांना. 

नरम केल्यामुळें व औरंगजेबाचा aad दुंडाराजपुरीजवळच पडल्यामुळें. 

आपल्यावर हा होण्याच्या भीतीनें देंडााजपुरी शहराचा अधिकारी E- 

णाचा उपाय करील व त्यांत इंग्रजांचा फायदा होईल ” असं समजून इंग्रजांना . 

टपून बसण्याची वेळ आली होती 


` मंगली कारकीदू-नंतर हा दंडाराजपुरीचा भाग ३,स.१६३९ ते १६४६ . 
| - इ. स, पर्यंत मांगढाकड राहिळा व El अबरकडून हा सुभा [नघाला ता इ. सम. 
` १६४६ त पुन्हां दुंडाराजपूर सिद्दी अंबर यांस दिलें. “ त्याजकडून सिद्दी सादू.. 
मुलखांचे हवालदारीस ser.” हा प्रांत जेव्हां मोंगलांच्या ताब्यांत गेला. 


लोकांना त्रास दिला. बाळाजी आवजीचे बाप आबाजी हरी चित्रे हे A . 


` होता व औरंगजेबाचा तळ देंडाराजपुरीजवळ पडला होता त्या सुमारास सिद्दी. | 


` च्याच्या सिद्दीजवळ दिवाणगिरी करांत ald. Baal जाजऱ्याचा कल्दार : $ . 
_ हाबंजीखान ( ! ) नांवाचा सिद्दी होता. तो इ, स, १६२५ च्या सुमारास... 


रायरी इ. स. १६५६ च्या एग्रिल-मे मध्ये घेतली. ° त्यानंतरच भांडण होणे. | 
`. aaa आहे. अर्थात्‌ युसफखानी कारकाई विजापूरकरांशींच भांडण्यांत ' गेही. | 
असं म्हटले तर चालेल | | S 


जंजिरेकरसिद्दी | [१०३ | 


आबाजी पहात होते. त इतर Raia न साइन त्यांनी आबाजीस प्रथम विष 


घाळून ANS व नंतर त्याची पत्नी रखुमाबाई हिला व तिच्या तीन पुत्रांना 
गुलाम म्हणून राजापुरांत विकले. आबाजी हरीचे बंधु खंडेराव यांना पेटाऱ्यांत 
घाळून समुद्रांत बुडबिलें, सारांश इ, स. १६३९ ते इ, स. १६४६ पर्यत | 
दुंडाराजपुरतील सियांवरी नियंत्रण उठल्याने ते बरेच स्वैर वागत होते, परंतु _ 
इ. स, १६४६ त तो प्रांत सिद्दी अंबरकडे येऊन इ. स. १६४७ त पुन्हां . 
स्थिरस्थावर झाल्याचा दाखला * सांपडतो. सिद्दी अंबर इ. स. १६४२ 
मल्याचा उल्लेख आढळतो तो चुकीचा दिसतो. 


(a 


युसफखानाची कारकीई--सिद्दी अंबरानंतर त्याचा मुलगा Tana 

जकडे दुंडाराजपुरीचा सुभा झाल्याचें दिसतें. याची कारकीदे इ.स, . 
१६४६ ते १६५५ पर्यंत झाली. `` परंत या कारकीर्दीत आदिडशाही कारन 
भार बराच शिथिल झाला होता. प्रत्येक सुभेदार, सरदार GAT वागू लागले | 
होते. त्यांतच हे दंडाराजपुरीचे Ret आदिलशाहीला जञमानितनासे झाले होते. 
इतर बंडखोर सरदारांवर आदिलशहाने जते आपले लोक पाठवून त्यांचा बंदो- | 


बसत कला त्याचप्रमाणे इ, स. १६५१ च्या आक्टोबरच्या सुमारास दंडा राज- 


प्रवर आदिलशहाने aa रवाना केलें. “ त्यांचे प्रातिकारार्थ 'दूडा राजपुरीच्या 


_ लोकांनीं वेढा पडेल या भीतीनें आपापल्या पर्नै तयारी केली २२१ औरंग- 
जेब व आदिलशहा यांच्यांत वेमनस्य राहिल्याने दंडाच्या Rail आपण मोगली | 
सरदार आहांत असँ म्हणण्याचा धीर केला. | 


युसफखानी कारकीद इ. स. १६५५ त संपली, या अवधींत शिवार्जाकर्डील 
सामराज पंत व बाजी घोलप व gana ( इसत्रखान ) यांचेमध्यें बोढाचाछा . 


. झाली ees शिवाजीला राग आला असल्याचा उल्लेख आहे. तसेंच दुरे | 
एके ठिकाणीं युसफखान शेखी मारून घाटापावेतो धांवत आला परंतु शिवाजी | 
आल्याचे ऐकून घाटापासून माघारा फिरला. नंतर ज्ञामराजपंत व बाजी घोलप | 

धाऊन TS असा उल्लेख आहे. परंतु युसफखान इ. स. १६५५ त मठा. o 
_ त्यापूर्वी शिवाजी व सिद्दी यांचा झगडा होण्याचें कारण दिसत नाहीं, मोऱ्यांची | 


N २२ 
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HARTA कारकीद्‌ः-युसफसानानंतर त्याचा बेटा फत्तेखान देंडाराजपुरी ' 
` प्रांताचा हवालदार झाला. त्याची कारकीर्द इ. स. १६५५ ते १६६७ पर्यत ` ` 


` झाली. इ. स. १६५६ च्या एप्रिलांतील रायरीवरील मोहीम संपल्यानंतर इ.स 


_ १६५७च्या ज्ञलेपर्यत शिवाजीला कोकणप्ठकिडे ठक्ष देण्यात फुरसतच नळूती. | 
इ, स, १६५७य्या HSA ३१ तारखेस रघुनाथपंत राजापुर्रस गेठे, याच : 


सुमारास ANG SVMS! व शहाजहान या चंघध्य तह होऊन काकणाताळ [नजामशाह 


` किलि आदिलशहाकडे देण्याचें उरलें. * अर्थांत या अदल्ाबदडीच्या भानगडीत : 
O रघुनाथपंताकडून कोकणपट्टी काबीज करणं फार सोपं होतें. “ दुंडाराजपुरी | 
- यथाल हबशी हा घरांतील उंदीर जता तेसा, एशियाप्त केसे कराव! म्हणोन 


तजवीज करूं लागले. तेव्हां gaa बहाड सबनीस याणी A करून, ' 
त्याजवर आवण स्वारी करतों म्हणोन बोलोन, पांच सात हजार Waste | 
मावळे घेऊन राजपुर्रवरी तळ घोताळे देखील सरव देश मारून 


राजपुरी पावेतो जाऊन, समुद्रकिनारा आसपाशी सिद्धीच्या फोजा 
आल्या व्याही मारून meem तेव्हां राजपुरीकरांनी वकील 


पाठवून सला केला आणि शपथ प्रमाण देऊन भेटीस नेले, | 
भेटी जाहाली. सल्ल्याची बळकटी करून सख्य Baad हवशीयानें बच्चें ब॒ | 


घोडा दिला. नंतर निघोन देशी on.” हा सछा रघुनाथपंत तेथें असेपर्यंत. 
Gear रघुनाथपंताची स्वारी कोकणांत acta हिवाळ्यामर चालली असावी | 


म्हणजे इ. स. १६५८ च्या जानेवारीपर्यंत तरी gaia तेथें असावेत. या | 


स्वारीमळंच पोतगीजांना चोळच्या बंदोबस्तास ८० शिपाई ठेवावे लागले. 


कित्येक ठिकाणी रघुनाथपंताची व शामराजपंताची दुंडाराजपुरीवर्रळ स्वारी 
__ स्वतंत्र मानण्यांत येतं, रघुनाथपंतांच्या agafa शामराज नीळकंठ ब. 


बाजी घोलप पाठविण्यांत आले होति. कोकणचा सुभा रघुनाथपंतास झाला 


` होता, परंतु इ, स. १६५९ च्या सुरुवातीस रघुनाथपंताची पाठ Qaia 


दी पुन्हा कोकणांत उपद्रव देऊं लागला, आणि विशेषतः आदिलशह्यची | 
_ शिवार्जीवर सारी होत आहे याचा फायदा घेऊन तो पुन्हां जोरावारीनें बागूँ . . 
लागला “खेरातखान आदिहशहाशीं asada विजापुरी far’? हें समजतांच ५ 
व न **जॅजिऱ्याच्या लात्यांनीं हजारों लोक व स्वार पाठवून दुंगा ARMS, आण : = 
` विजापुराइन परत येतां मागी घरून केद करावा अशी योजना करून, व्यंझोजी © 
` दत्तो चांगले मर्द माणूस, बहुत साहसी म्हणून त्यांची योजना केली.” 


= 


___ईची'कजासी जाली, त्यामुळें सामर्थ्य राहिडें नाही. जेजिरेकराकढीछ “राजकोट ट | 


जंजिरेकर सिडी ६: [ १०५ 
सर्वानुमत व्यंकीजीपंताप्त पाठवावें असा सिद्धांत केला. महाराजांस मानड़े 
कित्यक झुर्जामर्ध्य त्याचा AAR! जाहझ होता, याजकरितां त्यासी खाना SS 
पांच हजार स्वार व दान हजार लोक मावळे Bs? *' edp दत्तो यांप 
नामजाद करून फाजेनिश्ी खाना केले.” खरातखान विजापरास गेला होता 
ता जारावारान बिरवाडावरून तळे बोताळ्यावरून किल्ले जंजिरियास गेडा त्या मागे 
महाराजांना बहुत कसाला केला. परंतु तो हातास आला नाहीं. “ त्याचा पठ- |. 
छाग करीत व्यंकाजी दत्तो जंजिऱ्यापर्यंत गेंडे. शह देऊन ठाणें घालून . 
बसले २ “ gee मारून फन्ना केला, ””४ “ रयतेची तक्रार किती ऐकावी 
म्हणान फत्तेखान व याकुतखान यांनीं भाऊबिरादर सर्वास विळवून RIA 
एक[दूलान लढाई करावी, या विचारें आज्ञा कलं लागले, तथापि सर्वास. qda 


'न पड; कारण महाराजांकर्डळ चतुरंगप्तेना सरंजाम मातबर; आपणा पायचे : 


Gt चाळून जाऊन लढाई करावी. ते बसले जागीं सरंजाम तयार, आपण 
"थकलो गेलां असतां, लढ़ाईअंती परत जाण्यास सामर्थ्य न रहातां, प्राणाप l 
गुकाव SNS. यास्तव गनिमाशी लढाई देऊं नये, ”* ` “ फत्तेवानानी वकील 
SUSE व मोकाशी यांचे भावबंदानी हबशी यांत सांगन gaa 
याठविळे. त्यावर मोकाशी बोलले कीं आम्ही थोडके, पायप्यादे enrich 
च आमची बरोबरी नाहीं. ”*६ ८ आम्ही जाऊन वाट धरितो. गर्नामास 
"कमक रसद्‌ पाहाच देत नाही, रात्रीस छापा घालन जेर करित. परंत ही 


गोष्ट फत्तेखानास नापसंत जाहाली ” हबशीयाने त्यांना बळेंच रवाना BS? | 
जाता'चे घोडे स्वार पाठाविळे “ सिद्दी अबदुलखान ( यास शि. दि. तिद्दी . 


उबर म्हणती ) व शेख ( याकूत ) बरोबर सरदार दिले. ? "° “ तयार 
RISA झुजास उभे राहिले, झुंज भारी जाहले”  “ हबशी याचा मोड | 
जाहला, [सिदद अबदुढाखान व शेख पठाण पळोन कोठास आळे” * “ तीनशे | 
“स्वार मारल व्यंकाजापंतानी बरी खस्त केली, बारा जखमा लागल्या” ` | 
““व्यंकाजीपेत पाठलाग करीत जैजिरेयाच्या समुद्रांत बैसोन, किल्ल्यांत प्रवेश 
` “करावयाचे स्थळापर्यंत गेले, त्यावरून पुन्हां लड़ाई करावी, हा हेत न राहतां i 
जबरा पाहून सल्ल्याचे नातं Blas.” परंत महाराजांनी सछा केला नाही.” “* : 


जवळ होता, त्यांत शेवटीं आश्रयी जाऊन पोहाॉचलें.. व्यंकाजीपतानी तांनी kai 
. आतला. परतु हा वेढा काढून घेणें भाग पडून सर्वात्तअफजलखानाच्या मसलतीस 
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कान्होजीस लिहितो. कीं शिवाजीने अविचाराने व अज्ञानाने निजामशाही. 
Apne मसलमानांना चास देऊन लूट करून पातशाही मुलुखाताह 


bo Yh" 


` कले आहेत 


आदिलशाहाने दंडा राजपुरीवर गद्रढेल्या प्रसंगापुळंच ताबडतोब दूडा राज 
बाप महमदशहा यानें जर ह्याचें निवारण BS नसतें, तर ह्यानें दडा राजपुरांच्या 


पाठिबा असल्याने फततेसानाला आदिलशहाचा मदत ध्यावा लागला, आदुळशह 
अफजळखानास घाइल्याने व्यकाजीपंतांना जाजऱ्याचा वेढा उठवून वराट 


जंजिय्यांतील सिद्यांना अन्न वगेरे मिळणे कठीण झालें . म्हणून त्यान FAIS 


त्यांचा नाश करणें योग्यच आहे.” ' तसंच “ राजापुराहून सुरतला 


` इंग्रजांची चिठी पाहिजे अशी एक व्यापारी रदबदली करितो” सारांश 
Rai आदिलशहाच्या गठवतांच्या सहाय्यानं चाँचेगिरास सुरवात कला 


तोंड देण्याकरितां घाटांवर जाणें भाग पडले, त्यामुळ जाजरा कोट घण बाका. | 
राहिलें, फत्तेखानानीं त्याची चाँगर्छाच मजबुत करण्याचं काम सुरू कल, | 
इ. स, १६६० ते १६६७ पर्यंत शिवाजीला जाजऱ्याच्या ARIAT निकराचा. 
हल्ला चढविण शक्य qÀ. इ. स. १६५९ च्या सुरुवाताच्या व्यकाजापताच्या- - 
स्वारीचा उल्लेख अळी आदिलशान आपल्या १६ AA १६५५ च्या फरमानात. 
केला असल्याने व्यकाजीपंताची स्वारा तत्यवा झाला असला पाहूज, अळा. . 


कित्येक SS हस्तगत केळे आहेत यास्तव त्याचे WATS अफजळखास खाना 


परीच्या Gara संरक्षण Ss याचाही उल्लेख शिव भारतांत आढळतो, “ माझा 


राजास समुद्रात Telas असत, ” सारांश यावेळीं शिवाजीला आरंगजेब्राचा 


` यावें लागलें; परंतु शिवाजीच्या मनांतून दुंडाराजपुरी प्रांत जॉजेरे किलयासह 
आपल्या ताब्यांत यावा ही इच्छा मात्र प्रबळ होती. अफजल, MATA व. . 


_ Rain यांच्या मोहिमेने इ. स. १६६३ पयत कॉकणाति सन्य पाठवून नवा | 
मुलुख घेतां येणें शकय नव्हते, शिवाजीनें दंडा शजपुरीचा gee आक्मिल्याने 


 चांचोगिरीत सुरवात केली. “da राजपुरीत बदमाष चांचे ठाक राहतात | 
aqa सांपडेछ त्याला ठटण्याकरितां ते गलबत बाळगतात तव्हा 


जाणाऱ्या गढबताढ। दुंडाराजपुरीच्या शियाने त्रास देऊं नये म्हणून. 
_ तेव्हां शिवाजीने इंग्रजांशी संधान लावून व्यांच्याजवळाळल आरमाराच्या साहा `. 


ama जंजिरा घ्यावयाची मसलत केली, रोव्हिंगटन नांवाचा वखारवाला यावेळी... Do 
राजापुरांत होता त्याच्याशीं बोलणें सुरू केलें, रोव्हिंगटन ब रंडॉफ टेलर a _ 


ae 


लंडनला कंपर्नीस पत्र ea सहा दिला की रुस्तमजमाने आम्हास कळविलें 


नेऊन ठेवावी; मद्त ढागेछ तर शिवार्जाचे ote किनाऱ्यावरून देतील, शिवा-- 


तर या घनाँतील कांहीं भाग व किला आपणास मिळन व राहिलेली संपत्ति 


जंजिरेकर सिद्दी F | ल | [ शै Sig | 


आहे का आपण आपला जहाज दडाराजपुराच्या !कल्ल्यासमाराल समुद्रात. 


` जानें दुंडाराजपुरीचें शहर घेतळेंच आहे, जंजिरा मात्र हातीं आला नाहीं. या. 
किल्ल्यांत बरेंच धन आहे. जर अशा रीतीनें सिद्दी जेर होऊन किल्ला सोडवला. 


_ शिवाजीला यावयाची आहे; ही मसलत साधण्याची आम्ही शिफारस करितों, -. 
परंतु दोन तीन जहाजें आमचे हातीं असल्याशिवाय ही मलत कशी 
साधते ? तरी जहाजें पाठवावी, आम्ही सर्व कांही शिजवून तयार ठेवतो... . 
जहाजें येतांच कार्य साधतो. कार्याबद्दल आपणांस टांकसाळ काढण्याची परवा- | 
नगी मिळेल, सोन्यावरील कांहीं जकात माफ होईल व जाँजेरा Ser हवाली 


होइल. HAA सुरतेला जर चांगळा नेता मिळेल व हाती सामथ्यं राहाल तर 


ही मसलत खास फत्ते करूं, ?* यावेळीं रावजी सोमनाथास दक्षिण कोकणचा: 


सुभा झाला हाता 


| ४ फेब्रुवारी १६६० च्या पत्रांत रेव्हिंगटन, रंडाल्फ टेलर वगरेनी राजापुरास 
o Rasia सेन्याच्या सेनापतीशीं .दंडाराजपुरीच्या किल्ल्याबद्दह बोलण ळाव- - 
wae लिहिलें आहे.** नंतर लगेच १३ फेब्रुवारीला खास शिवार्जीस त्याने 
` राजापुराहून पत्र RRS त्यावरून हें बोलणें दोरोजीकर्वी ag होतें असे... 
ated." परंतु रेव्हिंगटन व सुरतवाले यांचेमध्यें वांकडें आलें, आणि सुरतचा. । | 
` वखाराध्यक्ष SIT यानें रेव्हिंगटनरन परस्पर कंपर्नाशी पत्रव्यवहार केल्याबईळ- 
टोमणा मारून मला कांही करतां येणार नाही. अशा प्रकारचं उडवाउडवाचे 
उत्तर २ आगस्ट १६६० ला खाना केले. परंतु यापूर्वीच ता. १०जून १६६० | 
च्या पत्रांत रेव्हिंगटनळा पन्हाळा प्रकरणात सिद्दी जोहारास दारूगोळा पुरविण्याचे” 
आरोपावरून सोनगड येथें तुरुंगांत जावें लागलें. तो तेथून ही मसळत ge. | 
ठढविणार होता. त्यानें सुरतला लिहिलें कीं, “ या दुंडाराजपूर प्रकर्णी सव. 
कामकाज खासा शिवाजीच पहात असल्यामुळं त्यांच्याशीच हा व्यवहर करा-. | 
O वयाचा आहे हैं लक्षांत Aas पाहिजे, कोकणांतीळ दोरोजी नांवाच्या त्याच्या | 
` मुख्य सरदाराजवळ गेल्या वर्षी बोलणें लाविलें होतें त्यावेळीं त्याची मनीषां | 
एकच दिसली कीं सियाकडून आपण जंजिऱ्याचा किल्ला शिवाजीला बेण्या 
` जर मदत केली तर सर्व देंडाराजपुरीचा प्रांत त्याचे ताब्यांत जाईल व आपणांस * | 


i Ca eee शिवाजी-निर्बंधावला 


पैसा व बंदरें मिळाल्याशिवाय रहाणार ata... आमचेकडून 
देडाराजपरीचे बाबतीत शिवाजीला मदत पाहिजे आहे. आणि त्याबद्दल 
` आम्हीँ कांहीं तरी करावें याकरितांच तर हैं खंडणीचे TAT आहे, त्याच्याशी 

खालीलप्रमाणे बोलणें करावें, त्यांत त्यानं असँ galas होतं कीं, देडाराजपुरा 
` येथे इंग्रजांची जीं जहाजें ढागतील त्यांचा खच शिवाजीनें द्यावा. खचाबद्दळ 
` - चौकशी न केली तर प्रसंग येईल त्याप्रमाणं at देऊ कराल त्याहून थाड! 
` आधिक मागून त्याला नकार देतां येईल ! शिवाजान विचारळच तर चार 
`  जहाजापेक़ीं TASTES १०,००० होन खर्च सांगूं. हा आंकडा व्याला. 


oe. 


योग्य वाटन परेल. परत त्याला हा पेसा आगाऊ पाहिजे अस सांगितलें 


__ . म्हणजे अर्थातच त्याला तो आगाऊ देतां येणार नाहीं. व आपलाचत्याचेवर शह ॒ 


बसेल. दुंडाराजपुरीबद्दद बोलणे करणें तें माझ्यावर सोंपवा असें रेव्हिंगटनने मुद्दाम 
_ बजावले." परंतु हे पत्र लिहिल्यानंतर रावजी पंडिताशीं गांठ पडतांच रोव्हि- 
- गटनची शिवाजीला फसविण्याची ऐट जिरलीसे दिसतें. पैशाच्या निकडीन 
आपणच किल्ला घेऊं व शिवाय aes त्या अटी कबूल करून घेऊं असे जे 
-स्याछा वाटत होतें तो त्याचा भ्रम होता असे त्याचें त्यालाच आढळून 


आलें. नंतर थोडेच दिवसानी त्याचें शिवाजीच्या एका नोकराबरोबर | 


बोलणं झालें त्यांत “ शिवाजीकरितां तुम्हीं काय करितां ” म्हणून 
विचारल्यावर तो म्हणतोः--आम्हीं दुंडाराजपुराबद्दद बोळलों, दंडाराज- . 
पुरी घेण्यास इंग्रजांनी मदत केली तरी शेवटचा हल्ला शिवाजानेच करावा; म्हणजे 


इज कळा आपणच घेतील, हा भाति बाळगण्याच कारण ATs... .दुडाराज” |. | | 
पुरी घेण्याबद्दल औरंगजेब इंग्रजाना तीन लाख रूपये देण्यास तयार आहे असेही | 


` रेव्हिंगटननें सांगितलें. ,..शिवाजीचा एकच हेतू ARS तर तो दुंडाराजपूर . 


Roar, त्याबद्दल उत्सुकतेने बोलावें. कंपनीला तें आवडलें नाहीं तर मागाहून | 


. - बोलणें फिरवावे... ...बरें किल्ला स्वतःकरितां घ्यावयाचा म्हटलें तरी माणसे | 
(शिपाई) लागतील. तीं शिवाजीशिवाय दुसरा कोण पुरवील ! आतां आप- 


` ल्यास किल्ला व शहर मिळणें शकय नाहीं, तो जें बंदर देइल तें घेऊन मुकाटयाने 


` असले पाहिजे. वकिलाने पत्र शिवाजीच्या स्वतःच्या हातांत यावे. हे बाह्मण त्यांना 
alae तो मजकूर एकाया पत्रावरून वाचन दाखवितात. याप्रमाणे“ २८ जुनहा | 


-अलिहून कळविलें. परंतु शिवाजीला फसविणे जसें खास रोव्हिंगटनलाच अशक्य कोटीं 


| जंजिरेकर सिद्दी _ > १०९... 
` तील वाटले तसेंच सुरतच्या वसाराध्यक्षाला वाठून रोब्हिंगटनच्या उथळ खभावाच्या 
भरीस न पडतां ता, २५ आक्टोबर इ. स. १६६१ च्या पत्रांत त्यांनी कळविले 
की “ कोन्सिलनें दंडा राजपुरी घेण्याच्या तुमच्या मसलतीचा पूण विचार केला, | 
` परंतु कंपर्नीनं लिहिल्याप्रमाणे येथही मनुष्ये व आरमार याची उणीव अतल्याने ` 
तूर्त त्या बाबतींत कांहींच करतां येणें शक्‍य नाहीं. आवश्यकच होईल तर विचार | 
O करू ”° आशा रीतीनें रेव्हिंगटनचा जंजिरा घशांत टाकण्याचा बेत फसला. | 
` कंपनीला मात्र वाटत होतें कीं जंजिरा घेणें खरोखरीच रेव्हिंगटन हणतो 
` त्याप्रमाणें सोपें आहे. ह्मणून त्यानें १९ मार्च, १६६२ छा जें सुरतला पत्र 
लिहिले त्यांत लिहिलें कीं “ हीं जहाजें पोहोचण्याच्या समयी जर दंडाराजपूर _ 
कंपनीच्या ताब्यांत आलें असेल तर सोइप्रमाणें सुरत सोडून देऊन व नीट बंदो- 
बस्त राखून वसार दंडाला आणून वसवावी, आणि तेथें हाताशी इंग्रज अस- 
dis तेवढ्या ईग्रजाचे सहायाने बंदोबस्त करावा आणि इकडे कळवावे. म्हणजे 
_ पुढील व्यवस्था काय करावयाची त्याबद्दद विचार करूं ” `` सिद्दी जोहार 
व शाहिस्तेखान यांच्या खाऱ्यांघुळं Resist जजिऱ्याकडे लक्ष घालण्यास 
अवसर सांपडला नव्हता. TUT इ. स. १६६२-६३ त ।शवाजान आरमार 
__ तयार करण्याची खटपट केली व कांही गलबते बांधली. इ. स. १६६३ a 
. १६६४ त दक्षिण कोकणांत मोहीम झाली. रावजी पंडिताकडें ही मोहीम 
होती. इ. स. १६६४ त म्हणजे शाहिस्तेखानाचा मोड झाल्यावर तर | 
या मोहिमेस बराच जोर आला व ता माहाम इ. स. १६६५ च्या माचप्रयत 
` पुरली, बसनुरःची स्वारी आरमाराच्याच सहाय्यानें झाली, परंतु इ. स. १६६५. 
_ च्या एप्रहिच्या सुरवातीलाच जयसिंग पुरंधरी येऊन बसल्याने दक्षिण कोंकण. | 
च कर्नोटकाचीहि मोहिम अधीच थांबवून शिवाजी वरघाटी आठा, इ. स... | 
. १६६३ च्या असेरीस शिवाजीनें देडाराजपुरीच्या मदतीला डचांशीही बोलणं | 
लावून पाहिलें होतें.” इ. स. १६६५ च्या जून महिन्यांत शिवाजी आरंगजेब | 
O च जयसिंग यांचेमध्ये तहाची बोलणी सुरू झालीं, त्यांत “ तळकोंकणांतील. | 
चार हक्ष हानांचा मुख शिवाजीला दण्याच ठरु, परतु निजामशाही तबल 
_ कोंकण शिवाजीकड्न घेऊन मागला साम्राज्यास जोडण्यात आल. Fe 


NE ३7७ 


नें निजामशाही मलखांतील कांहीं खेडी व महाळ आपल्यास मिळावे; . 
fi 


` ` शिवाजी 
केही." “ महाराजानीं मिंजा राजास सांगितले कीं qazel 


परी निजामशाही किलेदार विछ्ला बळकावून बसला R. आम्हां 


` - राजापुरी | 


es ø 
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` -अटत नाहीं, हबशी जबरदस्त आहे. त्याशी बोलावून आणावे आणि किल्ला. 
_ _.आगावा. त्याजवरून मिजा राजे यांनी हबशी यासि बोलावून विचार मांडला, | 
AA सेरु, Ht संबुल, Bel याकुत हुज्जर येऊन रुजू जहाले. त्याते हुकूम | 
केला कीं, जंजिरा खालीं करून शिवाजी राजे यासि देणें. त्यानें उत्तर कळ 
` की, किल्लेदार पातशहा हुकुमाखेरीज देत नाहीं. त्याजवरून THT हुकुम आण- . 
` विला. परंतु आला नाहीं,” शिवाजीला ओरंगजेबाच्या भेटीचे राजकारण साधावे ._ 
` . लागल्यानं amaga सुटका .होईपर्यंत महाराष्ट्रांतील ata कारभार थांबून | 
o URU इ. स. १६६६ च्या अघेरीस शिवाजीची मुक्तता झाली व सदशी 
TAT झाले व इ. स. १६६७ च्या एप्रिहांत मोगलांचे व शिवाजीचे सख्य झाले, - 
-शिवाजीनें परत आल्यानंतर दंडाला वेढा घातला. या वेढ्यांत फत्तेलान अगदी 
Sala आहा व जंजिरा देऊं केला, परंतु इतर सिद्दी एकत्र जमून एके रात्री | 
-फत्तेखानास ठार मारून Sl Bet लागले, | ee 
सिद्दी खेरातखानी कारकीदेः-इ. स. १६६७ मध्ये फत्तेखानानतरतिद्ी . 
-खेरातखान जंजिऱ्याचा हवालदार झाला, तिही खेरातखानाने सिद्दी सबळ व सिद्दी 
कासम यांस पुरतेच्या सुमेदारामाफत ओरंगजेबापाशी बोलण्यास पाठविश, | 
शिवाजीनें आरमार बांधण्यास सुरवात केल्यानें मोंगळाच्या गुजराथी आरमाराला | 
` आरबी समुद्रांत फारशी gaan करतां येत नव्हती, ती या सिद्दीच्या . 
` -योगे पुन्हां मिळे व शिवाजीच्याही आरमाराला पायबंद पडेल या हेतूनं 
alan मदत देण्याचें ठरविलें व सिद्दी संबळ यांस मोंगली आरमार देऊन खाना | 
- BS. खर्चास सुरतेच्या सुभ्यावरच तनखा नेमून दिला. “ saat यांती इजाफा | 
` सुरतेवर पातशाई तनखा करून दिला आणि नशरतशाई व जाफरशाई जहाजे | 
>. दोन व गुराबा तीन व गलबते पंचवीस करविली आणि आरमाराचा सुभा 
ARI संबळ ae सांगितला. आरमार व ARAR सुरतेवर दोन लक्ष रुपये | 
दिलें,” इ, स. १६६७ च्या असेरीत मॉंगठाचा व शिवाजीचा जो तह | 
`` अल त्यामुळें जंजिऱ्याचा हल्ला थोडाबहुत थांबवावा हागला | 


a oy 


इ. ख़. १६६९.- नंतर एका वर्षो्नीच तो सल्ला तुटला व इ. स.. 
“१६६९ च्या सुरवातीस शिवाजीला सियावर हल्ला चढ़ावेणें भाग पडलें. . 
इ.स, १६६% च्या gafet (म्हणजे १९ एप्रिड्चे पूर्वा ) दुंडा 
ager Rai शिवाजीच्या कांही कॉकणांतील किल्ल्यास 
o Aa घातला. यांत शिवाजीकडीळ कांही लोक फितूर होते. परंतु 


जंजिरेकर सिद्दी हु | [ १११. 


शिवाजीने त्या aia संशयाने आधींच पकडून केद केढें व बाकी 
वळाले 7 शिवाजीनें शियांचा मोड करविण्याचें ठरवून त्याच्या प्रांतांत 
धुमाकूळ घातला, तेव्हां शिद्यानीं प्रसंग कठीण पाहून मुंबईकर इंग्रजाशी मेच्या 
अखेरीस आपल्या लोकांस आश्रय Rawas बोलणें लावलें, तेव्हां मुंबई- 
करांनी सुरतेला ता. ९ जून १६६९ ला पत्र लिहून परवानगी विचारली की. 

“४ दुंडाराजपुरीच्या Ratt लिहून विनेति केली आहे कीं, शिवाजीराजा . 
-आपल्या sgala शिरून बरीच जाळपोळ व gage करीत आहे.तरी येथीळ . 
होक आश्रयार्थ तिकडे पळून आठे तर त्यांना मुंबईत प्रवेश मिळावा. त्यावरून . 
greet शक्य ती व्यवस्था करण्याचें वचन दिउँ आहे. परंतु मुंबईकरांची . 
. सूचना सुरतवाल्यांना पटली नाहीं. त्यांनी ता. २३ जूनच्या पत्रांत. 

` मुंबईकरांना स्पष्ठ कळविलें की, “ आम्हाँछा स्वतःच्या संरक्षणासाठी जेथें खटपट | 
करणें भाग पडत आहे तेथे दुसऱ्यांच्या भांडणांत पडणें शहाणपण वाटत नाही. 

_ न्यांतनही ज्यांनीं आपल्याशी शत्रुत्व पत्करले ब उघडपणे आपडेकाफिडे व गछते 
लुबाडलीं व ज्यांचा आपणांस अज्ञनही संशय वाटतो अशा WHA लोकांना 

` आपल्या हद्दीत ठाव देऊन सुरक्षितता राखण्याइतकी मुंबई बंदराच्या शिबेदीची 
परिस्थिति चांगठी नाहीं, म्हणून तुम्ही फार सावधगिरीने वागावें व कोणत्याही | 
तीने वचनास गंत नये, कारण यायोगे तुम्ही शिवाजीस आपल्याविरुद्ध अधिकच | 
reas आगि तुम्हांस माहिति आहेच कीं हल्लीं शिवाजीशी भांडण्पाची आपली | 

« -ताकद नाहीं. dar व मुंबई हीं दोन्हीही ठाणीं संभाळण्याइत हें सैन्य व दारुगोळा | 
जर आपल्याजवळ असता तर आपण सिद्दी व शिवाजी या उभयतांवरही aiT- 
` जाच सूड उगवून भरपाई करून घेण्यास ही चांगली संवि होती. सध्यां अशा | 
agar बेत अमलांत आणण्यापेक्षा त्याच मनोराज्य करणं सोपं आहे. g 
म शिवाजीनें व REA एकमेकांच्या मुछुखाँत छुटाढूठ मांडडी होती, त्या 
` _ अ्यापाराला बराच फटका बसठा ?” तारील १२ आक्टोबर १६६९ नंतर 


जरस आणल्याचे Saas आहे, शिवाजीला एकदम हळ चढवून दुंडाराज 
जरीचा किल्ला हस्तगत होत नाही. परंतु तो उपासमार करून जेर करू पहात 
` आहे. मांगलानें त्याला दुँडाराजपुरीचा वेढा उठविण्याबदङ हुकूम दिल 

` आहे. परंत तो हुकूम जुमानित नाहीं. AGA शेवटपर्यंत | 
AB आहे. परंतु तसे न ss तर कल्ल्याणजवळ 
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बसलेल्या लोदीखान नांवाच्या मागली अधिकार्‍याचे हवाली er द्यावा 
` असा सिद्दीचा बेत आहे. RAA पोतुंगीजाशी सख्यत्व करण्याचा प्रयत्नः 

केला. परत Agar अधिकाऱ्याने त्याचें जहाज पकडले व. फसाविलें.. 
at आतां इंग्रजाची मेत्री we पहात आहे. सिहीजवळ ४ चांगलीं 
जहाजें व १० इतर मोठी गलबते आहेत. १५-२० मचवे आहेत. 
_ त्यांपेकी तो १५ मचवे आपल्या बंदरांत पाठवू पहात आहे. त्याचप्रमाणे 
३० घाडे व अन्नाचा सांठा अपुरा असल्यामुळे कांही बायकांमुळें इकडे 
` पाठविण्याबद्दल त्याचा विचार आहेसे दिसतें, तरी आम्हांस वाटतें कीं अंशा 
_ तऱ्हेची मदत करण्यास कांही हरकत दिसत नाही.आम्ही असें ass आहे कीं 
फक्त २०० पर्यंत बिनहत्यारी माणूस येऊं यावयाचे, अदाप त्यानें अशा प्रकारची 
` विनंति प्रत्यक्ष केळी नाही; परंतु तो हली ज्या परिथितीत आहे त्यावरून 
आमचा असा अंदाज आहे की त्याचेकडून अशा तऱ्हेची मागणी येईल” 
o दा तारीख १६ आक्टाबर रोजी लिहिलेल्या हकीकतीवरून सिद्दीची हलाकी 
` कशी झाली होती हें दिसून येतें. याच सुमारास मोरोपंतही वेढ्याच्या 
` कुमक्षेस गेले. ता. ६ नोव्हेंबरच्या पत्रांत “ शिवाजीचा मुख्य 
gmat मुंबई नजीक पेण येथे आल्याची ब शिवाजीहि जवळ पास 
असल्याची खास बातमी ” eet आहे. “ सिद्दी अडूनही अडचणीतच अस- 
. - त्याचे ” BRS आहे. परंतु नोव्हेबरानंतर वेद्याच काम शिथीळ होऊन 
.. शिवाजांच लक्ष glans इतर uga व कल घेण्याकडे वेघळें असे दिसते | 
_ सिद्दी त्यामुळे गलबतांच्या सहाय्यानं किल्ला संभाळून राह शकला 


oo 


RRR हलार्खा व जंजिऱ्याची मजबुती पाहून इंग्रजांस जंजिरा घेण्याचा _ 
- मोह at ठागला होता. “ इ. स. १६६९ त या किल्ल्यावर ५७२ तोफा 
` असून तो अभेद्य आहे. थोड्याही लढ्वय्यांच्या सहाय्यानें तो लढविण्यास सोपा. 
आहे. आपणास पोर्तुगीज शिपाई कामापुरते मिळूं शकतील, या किल्ल्यावर 
आपला पूर्वापासून डोळा होताच, आतां तर २-३ जहाज या किनाऱ्या | 
चरून जातांना आमचे ताब्यांत दिई आही geag | 
_ समोर जाउन उभे राहतो व किल्ला घेतो” अशा अर्थाचे पत्र ता. १६ आक्टोबर | 
_ रोजीं मुंबईहून सुरतला गलं, या पत्राबराबरच हेनरी यंगचें खास खासगी पत्र- | 
हा गेलें. त्यांत तर या योगं शिवाजीचे सव आरमार मारून काढतां येईल असें | 
झट लें आहे. ` Wa मंबईकरांची सूचना सुरतवाल्यांनी तितकी सहज मान्य | हु 


~m 


केली नाहीं, त्यांनी “याचा चांगला विचार ser पाहिजे, तोपर्यंत सेनिकावर 
चांगली दक्षता ठेवून काळजीपूर्वक वागा. जर' सिद्दी मुंबईस येऊं इच्छित 
` असेल तर त्यांच्याशीं बोलणें ळावण्यांत फार सावधगिरी बाळगा, त्याला. | 
आपच्या हकमाची वाट पहाते आहों म्हणन gada ठेवा. जर तो दंडाराज- . 
oder किला माँगढाचे हवाडीं करीत असेल तर आपणांस त्यापासून काय 
फायदा होइल हैं आम्हांस समजत नाहीं. उलट कंपर्नाचें नुकसान होईल. या 
aa तरं आपल्याला सिद्दीला मुंबईत घेतांच येणार नाहीं. त्याप्रमाणें 
त्यांच्या लोकांनाहि आश्रय देण्याचें कारण नाहीं, असें केलें तर 
आपला साहसी व महापराक्रमी शेजारी शिवाजी याला आपण aed चिह- 
विण्यास कारण होऊं, त्यानें आपली कचाळी केली तरीहि त्याच्याशीं gge 
प्या्ची आपली तयारी नाही. परंत जर सिद्दी किल्ला कंपनीला देत असेल तर 
तसें तमच्याक डन समजल्यानंतर आम्ही जें कांहीं ढरवावयाचं ते ठरव,” °° 
हें ता, १ नोव्हेंबरचें पत्र मुंबईस १६ जळे १६७० ला मिळाले, अर्थात तो. 
पर्यंत जंजिऱ्याचा मोह त्यांना आवरून धरणें भागच होते. 


इ. स. १६७०:-- इ. स. १६७० चे gara खांदेरी बसविण्याचा 
प्रयत्न मोगली सैन्य करू लागलें, परंत तो त्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाहींसा 
दिसतो, Qadi हा प्रयत्न केला होता. परंतु इंग्रजानी तो सफल होऊं दिला. 
नाहीं. कारण “ शिवाजी जर हें बंदर ताब्यांत HS तर बरें. कारण हे 
“मर? ठोक शेजाराहा तितके चांगले नाहींत. ” ` ` शिवाजीची स्वारी 
“Reet झाल्या कारणानें दंडाराजपुरीवर निकराने हल्ला चढवावा तर तें 
aed नाहीं, परंत “ त्यांनीं कांहीं सेन्य देडाराजपूर्रावर धाडून वेढा घातलाच, 


जर तो खत; या सैन्याला जाऊन मिळाला असता तर किल्ला शिवाजीच्या | 
हातांत पडण्याची भाति इंग्रजांना वाटत होती. परतु त घडून आले नाही, नंतर. 


वसाळ्याच्या सुरवातीची वादळी हवा निवळन “nead चाळू होतांच क. 


` झगकडे जशी cara साली मागणी घातली त्याप्रमाणें कुटुंब संरक्षणार्थ (किंवा | 
च्याची मोटी अडचण म्हणजे रसद प्याकारितां ) मागणी घालाल. ” असँ | 


` इंग्रजांना वाटत होतं. “ परंत हा वढा पावसाळ्याच्या सुरवातीस उठाबिला | 
गहा. * शिवाय मोगलाक्डल वकील दंडाराजपुरीच्या सिद्याजवळ 


बोड्णें 


` छावण्यास म्हणन ware येऊन बसला होता.” दंडाचा वेढा उठावला गळा. 


__ होता तरी दुं घेण्याचा नाद्‌ सोडील हैं शक्‍य नव्हते. इंगज दंडा | 
eg . शि. न. २ म, १५-१६ EF Pn aes 


_ ११४] | शिवाजी-निर्बंधावली 


प्हणतीछ तर त्यात इंग्रजाचे GATS अधिकारी विरुद्ध जात, कारण त्यांना हि 


तपे करणें धोक्याचे वाटत होत,” अवर्षगामुळें दुष्काळ पडण्याची भीति होती 
q तिची aiza पुरविण्याबद्दळ तर सारखा मागणा होती. तरीहि “ ५ आगष्ट 


_ पुरी इंग्रजानें सिद्याला ५-६ मचवे cigs दिला.” नंतर कोच पुड १४-१५ 
दैवताचे आंतच Radi पुन्हां एक गलबत घाइन घोडयाकरितां चंदी व काहाँ 


सोरा मागितला, परंत प्रचासाप्रत धान्य व ऑष ये देऊन Aaa आळे नोकर 


परत धाडला. यावेळीं दुंडाराजपुर्रीला तांदूळ पुरविण्याची दोन तान इरन 


_ व्यापाऱ्याची तयारी होती, परतु युद्धांत WHS झ ळेल्पा कोणत्याहि पक्षाला 
O मदत करणें म्हणजे आपल्याव! शत्रू अढवून बण्यापारखे अउल्य चे सांगून 
त्यांना तांदळ देण्याची बंदी केली, याच सुमारास पण माहुठी वगेरे 
सबै किछे घेतले असतांना तूं माझ्यासमोर टिकाव पक शकशील काय ! अध 
शिवाजीनें Ran लिहून विचारलें व जर Sar हवाडी करशील तर तुळा मा 
आपल्या पैन्याचा सरदार करीव असे त्याछा अभिवचन दिउ, परंतु शिवाजीच्या 
ठिहिण्यात त्यांनी मान दिश नाही.” जापयंत RANS जातनावरून 
अगर anaiga रसद मिळे शकते TTA किला AHA आहे अशा त्याचा 


पूर्ण खात्री आहे. ”” Af लोक बढुवा रात्रा हले aaa व बरेंच 
सैनिक व इतर लोक दगावहे जातात.” सयाला इंग्रजांकडून चारून दाणागाटा है 
मिळे शकतो. असें शिवाजीच्या sgia आलें. तेव्हा त्याने “ आपल्या le 


joo 


तीळ daea लोकांस डाकुडफांटा नेग्याची आक्टराबरात सक्त ची बंडी केळी? 


Bat “शिवाजीच्या gaala शिरून उगाच जबरदस्तीने लांकूड आणू नये. | 


_ कल्याणच्या सुभेदारास मात्र AA AAA कलन परवानग। (मळाचा ” अता 
मंबईकरंना सुरतचा FEI आला. ˆ नंतर शित्राजीच आरमार नागाव व 


o अंबईजत्रठ राहिल्याने नोव्हेंबर माहिन्यांत फारशी कणाच गडबड कला नाह. 


_ हें आरमार दाभोळडडे गेल्याची खस खबर १७ dat १६७० रोजी मुंबई 


` करांनी सुरतठा कळविडी, ता, २२ FAUCET कपनाच्या हुकमावरून ह 
` इंग्रज Qai सख्यत्व संपादन करूं लागले. शिवाजीकडूनाहे oe 
geste आठा. आगे त्याने बोलणं वेडे कीं, . 
4 शिवाजीचा मुख्य हेतु darika इंग्रजांची : 
O निळविण्याचा आहे. तशी aga खासगी रीतीने गृप्तपर्ण कशी देतां येळ 
agy सूचना शित्रजी स्वतःच करणार आहे. त्या अशा कॉ ज्यायोगे | 


Lean Fy 


मोंगळांना मागमूस, लागून सगावण्याचें कारण घडेल, एक इंजिनियर,एक मोठी तोफ, | 


>: | 
| 
vs 


जिरेकर सिद्दी {१९५ 


गाळे, एक दान Ama इतकें गतत णें dad करावं अशी त्याची अपेक्षा आहे. 
या बाबतींत आपला निकाल ताबडतोब करावा असे त्याचं म्हणणं आहे. ” | 
आशा अर्थाचे बोलणें सप्टेंबर १६७० च्या सुरुवातीस सुरूं झाले. 
सुरतेच्या इंग्रजांनी स्टिफेन डाटिक यांस शित्राजीकडे पाठविण्यास कळविलें. 
|, रत शिवाजीने जर दंडाराजपरीच्या विरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून तोफा | 
a दारुगोळा मागादिछा तर तो आम्हांस अयस्थाढा देतां येणार नाहीं अपता. 


३०-९५-७१ च्या पत्रांत लिहिल्याप्रमाणे “ खरें पाहिलें तर दंडाराजापूर 
शिवाजीच्या ताब्यांत जाण्यानं इंग्रनाचे मुंबई बंदरात WSS आहे 
इ. स्‌. १६७१:--३. स. १६७१ त शिवार्जाची दंढावरीक सारा अगः 


dia मंदावली होती. “ सिद्दीने मात्र याचा फायदा घेऊन शिवाजीच्या मुठखांत 
शिरून थळ वगेरे कांही शहरांत जाळगोळ केही. म्हणून शिवाजीनें त्यांच्यावर 
STAT आरमार AFANA सुमारास पाठविले 

aa नसता हला चउवून a हातीं ais ही आशा मावळण 
होती. दोनच मार्ग मोकळे होते. मोठया तोफांचे साहाय्यानें किडा घ्यावयाच 
किंवा आरमारी लड़ाई देऊन Mara नामोहरम करून घालून यावयाचे, यांपेकी - 
ater मिळविण्याबइळ त्यानें इंग्रजांशी सारखे बोलग लावडेंच होते. ३०४१२] 
O मोठ्या तोफा एकाया पोर्तुगीजाढा विका म्हगजे त्या तो त्याचेकडून घेण्याची . 
sang करील aM सर्व गुत व्यवहार त्यानें Nea Tes. परंतु Gaeta 
Hagel विशेष भीति अपल्यानं त्यांना ही पडत ara साधू देतां आलो 
नाही. 


इ. स. १६७२:--जेव्हां हा नेत Ada जात नाहीं अप दिपून आलें | 


११३ ` 


१५-९-७१ छा दिला.'* कारण सुरतत्रात्यांनी आपल्या | 


_ तेव्हां इंग्रज व सिद्दी या दोषांसहि चांगळाच पायेद देतां येऊन त्यांच्या आर- 


मारी हालचालीत आळा बपावा म्हणून शिवाजी बेत कडे लागला, इ. सन | 


१८७२ च्या सुरुषाताप शिवाजीचा खांदरी बांधण्याचा बेत सुरत च... 


O मँगली दरबारांत समजड़ा, परंतु १० agja तरी खास कामास gera | 
` झाली नव्हती ता. . २९२ आगष्ट १६७२ च्या सुमारास | 


उमर नाखत्ा -१२ Gig ब gooo adadi लोक घेऊन | o 


O दुंडाराजपुरीची मसङत करण्याकरता सुरतेच्या खाडीत Gra’! व त्यानें | 
बाइशहास AAA पाठवून आपणा १ लाख २० हजार रु [ये दिल्यास | Pe 


४११६]  दिाज-निबंधावली 


m AR 


आपण शिवाजीनें सुरू केलेलें SAAR काम पूर्ण होण्यापूर्वीच बंद पाडता. 


असे कळविलें, बादशहाने caw परवानगी दिही a sida घेऊन पैसा 
- देण्याचें अभिवचन दिले. * हें मोगली आरमार ताराख ३१ आक्डॉबर 
१६७२ ला मुंबईचे बंद्राबाहेर येऊन नांगरळे. २० गलबते होतीं. तीं इडा" 
याच मदतीला आलीं होती. त्यांनीं मंबईत शिरण्यासाठी परवानगी मागितला, 
नें इंग्रजांच्या किनाऱ्यावरून शिवाजीच्या मुळुखांत शिरून जाळपोळ करण्याचे 
` उराविले. परंतु अशी परवानगी देणे मुंबईकरांना शकय नव्हते म्हणून त्यांन 
परवानगी देण्यापर्वी सुरतेचा सल्ला ata’? मोरो पंडितानेहि आपके 
आरमार मोंगली आरमार जाळण्याच्या उद्देशाने पाठविले, मुंबईकर बेद्रात 
शिरू देत नाहींत म्हणून मोंगळी आरमार सिद्याच्या आरमाराच्या KRAENG 
व जैजिरा किल्ल्याच्या आश्रयाठा गेळं, मोरोपतान किल्ल्यास वेढा घालण्यास 
सांगितलें. '९ परंत मोगली ब सिडी जोड आरमाराने शिवाजीचे ५० मचक | 
जुढाविळे, व किनाऱ्यावर शिरून बरीच जाळपोळ व छुटालूट केका, CERIS 
बरेंच नुकसान झाले. “ सरशी कोणाची झाली हें मात्र समजले नाही. ” मुंबई 
बेद्रांत यावेळीं शिवाजीचे ६ मचवे होते ते इंग्रजांनी आम्ही पकङल्यांपेकीँ | 
आहेत असें सांगितल्यावरून aag. “ सिद्दी संबळ हा या जोड आरमाराचा | 
मुख्य अधिकारी होता. त्यानें जंजिऱ्याचा वेढा अशा Tet उघळून लावल्यानंतर 
तो परत ३६ गलबतांचे आरमार घेऊन झबईस २४ डिसेंबरला आला. | 
तेव्हां त्याचे इंग्रजांनी आदरातिथ्य केलें. नंतर इंग्रजांनी शिवाजीविरुद्ध लढण्यास | 
मदत करावी म्हणून सिद्दीने बोलणें हाविछें आणि तसे केल्यास AES पुष्क 
ळशा सवती देऊन भरपाई करू म्हणून कबूल Fo. उल्ट शिवाजानहि आपला. 
मनुष्य पाठवून सिद्दीविरुद्ध कारस्थान सुरू केलं, इंग्रजांना मात्र या अडचणाच्या 
प्रसंगी स्वस्थपणानें राहणें मोठें कठीण झाले. यावेळी ASA हा मुंबईचा का 
_ यौध्यक्ष राहिल्याने इंग्रज भलत्याच aja पडले नाहीत,” परंतु सिद्दीच्या 
_ होकांनी मात्र debe आल्यानंतर थोडेच दिवसांनीं माजगांव भागांतील काही 


_ चरे जाळली." ता, १५ जानेवारी १६०३ रोजी सिथाला इंग्रजांनी मेजवानी 


च्छु hess 


दिही व सिद्दी मोंगली आरमारासह ता, २१ जानेवाराला मुंबई शहर सांडून 


ale 


nae aa dat या जैँजप्याच्या टढाईमुळें खर्ची पडला असा एक त्यावेळी ._ 


ce अदमास होता RO - 7 = का be : ord = i ee ie i 


रासिद्दी R 


` इ. स. १६७३:--सिदी संबळ ता. २० जानेवारीला मुंबईहून सुरतेला 


RE त्यानें पावसाळ्यांत मुंबईला आरमारानिशी रहाण्याचा विचार 
देला होता. त्यानं माच महिन्याच्या सरवातीसच सरतवाल्यांशी मंबईत 


राहावयास मिळावे म्हणून बोलणं लावलें, परतु मुंबईकरांनी त्यांना मुंबईत राहू 


देण्याचें नाकारछ, कारण की सियाच्या लोकांनीं आस दिहा तर दिलाच पण 
त्यामळे व्यापार राच्या सुरक्षिततेठा बराच धोका बसलेला त्यांना 


aga आला. ''' शिवाय ङचांच्या आरमाराचा अधिकारी Rain व्हान | 
O गोएन हा २२ जहार्ज व १००० लोकांनिशी कोकणच्या Baraat आहा. 
होता, आपण जंजिरा घेण्यास मदत करितां, आम्हास ३००० सेन्याची _ 
सदत किनाऱ्यावरून हल्ला चढाविण्यास था असें व्याने शिवाजीस लिहून 
कळविले होते. त्यामुळें इंग्रजांना अधिकच पॅच पडला आणि त्यांनीहि आपण | 
होऊन गोडीची बोलणी सुरू केला, satel मदत शिवाजीनीं घेतली नाही व 
 रिक्लॉफ dag बंदरावाहेर २० फेब्रुवारी १६७३ ला येऊन नंतर सुरतेला 


ge AN 


नेघून गेळा. याचा परिणाम असा झाडा को, मुंबईकरांच्या Aio मदत 


करण्याच्या बेताला बराच आळा बसला व त्यांनी पुन्हा झुरतेळा ता. ९६ ie 


war निक्षन लिहिलें कीं हँ पत्र पोहोचण्यापूर्वी जर सिद्दी आरमारासह निषाला 


नसेल तर त्याहा सांगावें कीं मेंबईचा गव्हर्नर त्याला dada घेणार नाहीं. गेल्या 


_ पेला सिद्दीचीं गलबतें मुंबईला राहिली असतां त्यांनी शेजारच्या बंदरांना 
` पुष्कळ उपद्रव दिला आणि त्यामुळें व्यापारावर अनिष्ट परिणाम झाला. शिवाय 


इतकीं लढाऊ गलबत बंदरांत राह दिल्यास इंग्लंडचा राजा व कंपनी यांना त्या 
बाबतींत योग्य जबाब देणें गव्हनरला कठीण जाईल यासाठीं सिद्दीच्या गछबतांनीं 


मुंबईस येऊं नये. याचवेळी निकोलस या नांवाचा इंग्रज शिवाजीच्या मुलुखां- | 


oe, EN 


ताल बातमी आणण्यास पाठविछा होता.तो सिद्दीचा गुप्त हेर आहे असं समजून | 
त्याला बराच त्रास शिवाजीच्या लोकांनीं दिला त्यामुळे इंग्रजांनी त्याहा परत | 


११.५ 


लावून घेण्याचें ता. १० मे ला” ठरविलें. याच सुमाराला सिद्दी संबळ सुरते- | 


O हून ३० गलबतांचें आरमार घेऊन मुंबईस ता. ८ मेला आला. सिद्दी संबळनें | 
| प्रेसिडंटकरितां एक शिरपाव बादशहाकडून आणला आहे. अते त्यानं खोटंच त व | 
_ अांगितलें, प्रेसिडेटनें मात्र समारंभानें तो स्वीकारला. मांगढी आरमार पावसाळ्यांत . | 
` gka ठेवावें अशी सुरतेच्या सुभेदाराची शिफारसपत्रे सिद्दी संबळ घेऊन = 
` आला होता. परंतु तशी परवानगी न देतां फक्त मोगलांची ५ गलबते aa- 


१६८] 


तहाच्या 


| a ऱ्यावरील शिवाजीच्या 


शिवाजा-निबत्रंधावलों 


मळे सि संबळ आफ्ने सव छाक 


= 


गावला ठढबण्याचा प्रवानगा RO 


ian ११३%... 


. घऊन Afa मख्य किल्ठा जो इंडाराजपर तिकडे त्यानं जाव असं AS 
` परंतु हवा वादळी. असल्यामुळं | 
राहिला व मोज्या नाखषीन ता, २६ मेळा सिययाच्या आरमारासह दंडाळा गला, 


सिद्दी मुंबई बंदरांतच ता. २३ पेपर्यतः 


मोगली आरमार व त्यावरील मिझी महमद हुसेन नांवाचा अधिकारी मात्र 


amia येथ राहेला. 


त्यामुळें शिवाजीला इंग्रजांविषयी थोडा संशय येऊं लागला. परंतु त्यानं 
gida बरीच नुकसानी केल्याचे समजतांच पुन्हां शिवाजी शी बोलणें छाविळे ब 


Fan नार 


तहाच्या अटीबदल ज्या कांहीं सूचना यावयाच्या त्या देऊन निकोलस याला 


रवाना करण्याचें ठरविलें. त्यांत “जरूर पडल्यास त्यांचा शत्रू सिद्दी आमचे येथें 


sia असतांना आम्ही त्याला पावसाळ्यांत राहे दिला नाहीं, त्याच्या ब 
शिवाजीच्या भांडणांत आम्ही पडूं इच्छित नाही; किंवा आमचा मोगढाशी 


oe 


असलेला संबंध निष्कारण धोक्यांत न यावा इतके धोरण राखून आम्हीं सिद्दीला 


फारशा मदत दत नाहा, या गाष्टा त्याच्या नजरला आणून ।शवबाजनिच आम्हाल 


चिडविह्याशिवाय आम्ही सिद्दीला अधिक मदत देणार नाहीं हैं त्याला समजा-- 
वन सागावे, असंही निकोलसला सुचविण्यात आले होते. ' 
बोलण्याला शिवाजीनें फारसा मान दिला नाहीं बव 
उडवाउडवीची उत्तरें देऊन ता. १९ मे ला निघालेला निकोलस ३ ज़नला भेट 


० 


घेऊन १० जूनला परत आला. Rel मुंबईत weer असतांना सिद्वीप्रक्रणी 


निकाठसजवळ LAW न काढणें इतकच नाहीं तर बालण टाळणं अगदीं 
[म्यच होतं, निकोलस लिहितो को “ शिवाजी सिद्दीप्रकरणी मजपाशी बोलेल 


असे मला वाटत होतें; परंतु त्या बाबतींत किंवा पकडलेल्या गलबताच्या 
` बाबतीत त्याला आज पत्रें येऊन पोंचलीं होतीं; आणि त्याबद्दल संभाषणाचे | 
o वेढीं बोलणें काढण्याबददर त्याला स्मरणाहे दिले गेलें, ad असतांना त्यानें तें | 
वषय आजिबात टाळले! ? oe 
हून मुंबईबेद्रांतील गलबते जाळण्याचा विचार केला. “समोरील किना= | 
o ओढून ठेवलेली मोगली 
` गरबतें जाळून टाकण्याचा बेत केल्याविषयी अनेक वेळां बातव्या आल्या | 
` सि महमद हसन यानेहि गव्हनरठा याविषयीं कळविलें. म्हणून माजगांव बंद” 
शाच्या बुखाशीँ रिव्हेंज गलबत व कित्येक लहान होड्या ठेवून कंपनीच्या S 


१११० gga शिवाजीने ही इंग्रजांनी केलेली प्रत्यक्ष 


छाकाना माजगावला 


i ne 


॥ 


Siac Set . [११९ 
मोगलांच्या गलबतांचें संरक्षण करण्यास ३ ज़ुनपासूनच सुरुवात केली, 
तसेंच शीव व पच्छिम या बाज़नोंहे शिवार्जीचे लोक येण्याची मिती वाटल्या- 
चरून तेथेंहि २३ ज्ञनपासून बंदोबस्त राखण्यांत आला,” “ इंग्रजानी 
gaa गलबतांना आश्रय दिला याबद्दल शिवाजीची मुख्य तक्रार होती, 
त्याच्या भरपाईंकारितां त्यानें पुन्हां २-३ मोठया तोफा मागितल्या परंतु अंगि- 
ad शिवाजीच्या वकीलाजवळ नीट सामोपचाराच्या गोष्टी सांगून ब सर्व. 


कारणांचा खुलासा करून त्याचें समाधान SS व सलोखा करण्याचा प्रयत्न | 


केला. २१ पावसाळा संपतांच मोगली स्वारीस सुरुवात झाली त्यांत सिदद संब- 
aa शिवाजीच्या किनाऱ्यावरील सर बंदरांवर हले चढावण्याताठ | 
` मंबईत पावसाळ्यांत नांगरऐेलें आरमार व gad आरमार त्याच्या हवाही | 
करण्याचें उरलें. ° यावेळीं सुरतकरांना सिद्दीला मदत देणे आधिक श्रेयस्कर 
वाटत होतें, परंत मंबईकरानी कोणतीहि nga करतां येणार नाहीं म्हणून 
_ निक्षन salad. त्यांना डचांशीं भांडण चाळू आहे ही गोष्ट व शिवाजीची 
कर्तबगारी हीं स्पष्ट दिसत होतीं. २२ तेव्हा इंग्रजानी मदत देण्याचे नाकारले 
रंत RAN मात्र शिवाजीच्या गलबतांवर eB करून तीं पकडणे वगेरे कामास 
 सप्टेंबरपासूनच सुरुवात केळी.“ सिद्दी पत १० आक्रोत्रछा मुंबईत . 

O शिरला, “RAA पेगेबराच्या आणि कुराणाच्या घेतलेल्या सव शपथा बाजूला 
दवन तो आपच्या बंदरांत जबरदस्तीने शिरला इतकच नाहीतर त्यानं करंज 
_ नागोठणें पेण ह्या बाजूच्या खाडींत प्रवेश करून नाकेबंदी केशी. त्यामुळें 
इंग्रजांचा मोठाच अपमान झाला आहे. आपलें वजन कमी झार्ले आहे. सियाची | 


_ जहाजें साफ बुडवून टाकावी असें मनांत येते. परतु सुरतेचा विचार करावा | 


ag 


गतो. शिवाजी किंवा दुसऱ्या कोणीहि लबाड माणतापेक्षा विह अधिक नच, 


_ gag आण इष्ट शत्रु आह. व्याला रसद मिळवन देण्याचें बाबतीत या बेटाचे o 


त्‌ 


` त्याच्यावर इतके उपकार झाले आहेत असें अपूनहि ज्या अर्था त्यानें बेटांतील 
_ आयात बंद केली त्याअर्थी शिवाजीपेक्षां आमच्याच राशीला अधिक बसावें अता 
त्याचा उद्देश दिसतो. आह्यांला रतर्दाचा तोटा आल्यामुळे आम्झे त्याच्या होड्यांना - 
` मंबईत येण्याची बंदी केली. याबद्दल तक्रारी होऊन सुरतेचा सुभेदार तुम्हांस 


_ घालवून देण्याची धमकी देईल तर आपण एका पायावर तयार असल्याचे साँग 


` असें मुंबईकरांनी सुरतेस कळंविले, सिदा संबळ क्रेजाच्या खाडीत ३ T करून 


oD a 


वषभर. dara : राहणारं ad: Bad. -.खाडीच्या तोंडावरील एका . 


SRO Joe  : शिवाजी-निबंधाबली 


` लहानशा बेटावर तो एक नवीन किल्ला बांधण्याच्या विचारांत आहे. 
त्याला तस करू दिछे तर मुंबईस ते मोठ्या. . . धोक्याचे 
होणार आहे, या इंग्रजांच्या तक्रारी विरुद्ध RR सुरतेच्या . 
गब्हुनरकडे तक्रार दिली," परंतु मुंबईकरांना स्वस्थ बसून कल्याणच्या मोगी 
सुभेदाराकडे तक्रार देण्यापलीकडे कांहीहि करतां येणे शकय नव्हते.“ Rasy 


माब मुबइला १० AFIS आल्यानतर एशवाजाच्या ngala लठालठ 


आणण्याकरिता पाठविले. तेव्हां शिवाजीच्या सैनिकांनी त्यांच्यावर अचानक 
छापा घाळन सुमार शंभर जणांचा नाश केका व त्यांतील कित्येक मख्य मख्य 
लोकांचीं शिरं धडापासून वेगळी करून Grated नेली. नेतर शिवा- 
जान ३००० लाकांनिशी बंदोबस्त केल्यामुळें Rel संबळ अगदी asia 
qasr व तो पुन्हां इंग्रजाशीं aad बाहणें बोले लागला, 
सिद्याने नंतर चांचेंगिरीत सुरुवात केली. व शिवाजीशी लढण्याऐवजीं 


` इंग्रजांच्या मुळुखांतच त्रास देण्यास सुरुवात Sei." व आपली पत मोंगली 


खरे पाहिलें तर, fears पराजय होऊन त्याचेच बरेच लोक मारले गेले 
दाते. aaa जास्त त्यानं शिवाजीविरुद्ध कांही केले असेल तर RARA- 
वराल कोळी वगरे हलक्या होकांच्या झोपड्या जाळून त्याच्यांतील कांही 
Sat घरून आणून गुलाम म्हणून विकले. शिवाजीनें मा युक्तीनें छापे घाळून 
त्यांत सिद्दीची बरींच माणसें जाया झाली. त्यामळे शिवाजीचे जरी थोडेसे 
सन्य असे तरी ते जे अपे तेथं eit aza शिजत नसे. 
_ नोव्हेंबरांत शिवार्जीला फ्रेंचांनी ७ ते १७ der, ८८ लोखेडी तोफा व २०००. 
` मण AA दिले; त्यामुळे शिवाजीच्या आरमाराला बरीच मदत झाली अपावी, '** 
भरतु सियाचे आरमार नागोठण्याच्या साडीत डिसेंबर १५ पर्यंत. तरी गडबड 
करात हातच. ` नंतर तें चांचेगिरी करण्यास बंदर सोडून गेलें. परंतु शिवा- | 
ARE आरमारहि सञ्ज होऊन बाहेर निघाल्यामुळे सियाचा जोर कमी होऊन 
eam बरीच मंदावली होती. शिवाजीला मोंगल व विजापूर या दोघांसी ल््रा- 


` चंयाचे असल्यानें त्यानें जॅजिऱ्याचे बाजूला फारसे लक्ष दिलें नाही. 


जोरानं करण्यात सुरुवात केळी, आक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवडयांच्या सुरवातीस | 
स्यान काहा लोक शिवाजाच्या मुलखांतील भाताची उभ. शेतं कापन | 


दरबारांत व बहाइुरखानाजवळ रहावी म्हणून त्यानें त्यांना खोटंच कळविलें | 
को “ त्यानें शिवार्जाची अनेक शहरें जाळली व कित्येक होक ठार मारिठे. 


जेजिरेकर सिद्दी | OPR? 


इ. ख, १६७४;--माँगछी सेन्याचा पराभवं होत आहे असें पाहून a 


Ca oye a 


सिद्दी अगदी जेरीस येऊन शिवाजीशीँ सलोखा घडवून आणण्यासाठी इंग्रजांच्या | 


Ca 


मध्यस्थीची अपेक्षा घरूनत्यांच्याशीं त्यांनी फेब्रुवारी १६७४ त बोलणं लावलें.“ | 


दोवटी ६ माचे १६७४ रोजी मुबईकरानी ते मान्य करून तह करून 
देण्याचें कबूछ केले, परंतु fda भांडण थांबविले नव्हतेच. 
आच महिन्याचे अखेरीस “ सातवळीच्या खाडीत तिही संबळ व Aaaa 
यांची लढाई झाडी त्यांत शिट्टी जखमी होऊन त्याचे १०० लोक मारले FS 

वे दोलतखानाकडील ४४ लोक पडले. ACRAS बाण लागून जखम झाली. 
परंतु त्याचा जय झाला. सियाचा मोड झाल्यानें तो वेशवीजवळ saw 
पळून गेला, ' तरी देखील Aara तहाबद्दळ बोलण्याचे इंग्रजाने ठरविळ | 
होतेच. नारायण शेणव्यानें बोलणें काढतांच फत्तेखानाजी तह करण्याची आमची . 


oye 


चि इच्छा नाहा म्हणान सांगण्यांत आलं. इतकच नव्हें तर (ABSA आरमार 


मुंबई बंदरांत या पावसाळ्यांत राहूं थाल तर इंग्रजाशींही तह करण्या ची शिवा- 
जीची तयारी नाहीं असँ बजावलं. | तेव्हां सिद्दी व शिवाजी यांचा तह 


घडवून आणण्याचं बोलणंच थंड झालें. परंतु मोगली आरमार आश्रयास 
न घेणें म्हणजे बादशहाचा आपल्यावर कोप होणार ही त्यांना 
मीति होतीच, म्हणून सुरतवाले व मुंबईकर यांचा विरोध. आहा. 


क्ष. र Q ~ no ~ 


` -झुंबइकरांनी ता, २४ मार्चला fart लिहून aad gasi कळविठें 


आए त्यांस बजाविळे की मागचे वेळीं जो feat आम्हांस त्रास Ber 
त्याचा विचार करून आम्ही त्याला येथें येऊं न देण्याचें ठरजिलें आहे. “४ 
ता. ९ एप्रलिहा wet कळविले कॉ, सियाला मंबईत राहूं दिल्यास शिवा- 
जी शीं तह होणे अशक्य असून शिवाय d धोक्याचे आहे. करितां | 
म्हीं त्याला बंद्रांत न घेण्याचें ठराविळ॑ आहे, ' परंतु सुरतवाल्यानोंहि | 


EA 


आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनीं लिहिलें की, सियाला मेहरनजरेने | 
-गलबतें शाकारण्यास परवानगी दिल्यामुळे शिवाजी नारायण शेणव्या जवळ नाखु- | 
"बीच्या गोष्टी बोलला असेल हँ खरें आहे. तथापि जेव्हां शिवाजीशीं चाललेल्या . 


-क्ञेहाच्या तहाची बातमी इकडे सुभेदारास किंवा तुमच्या आसपास वावरणाऱ्या |. 


ANG सरदारांस कळेल आणि त्या बरोबरच सिद्दींचे आरमाराला तुम्हीं दिलेला | 


rent किंबहुना कंपनीच्या व्यापाराला धोका बसेल aie गोष्ट लक्षांत | 


-नकार ते विचारांत घेतील, तेव्हां आमचें अमित्रत्व त्यांचे प्रत्ययास येऊन | 


wro शिवाजी-निबंधावली 


y चेतली पाहिजे, सुरतवाल्यानीं त्यांतूनाहि शिवाजीशी सलोख्याचे TEM करण्यास 
` परवानगी देवून पुढें म्हटलें कीं, “ त्यासाठी भोगाव्या ढागतीछ त्या आपाते 
` आम्ही शांतपणें मोगूं. ” AA तह करण्याची शिवाजीची इच्छा नाही. 


Soy nie? 


a अर्थी दीघकाल घमसणर्रे त्यांचें वेर एकदम बंद हा" अशक्य दसत 
` परंतु मंबईकरांनी आणल्ली एक युक्ति काढली, त्यांना, मोगछानाच 
कळविण्याचें AS कीं, बादशहाच आरमार सुबईत ठेवणे धोक्याचं 
` आहे. एकतर धान्यसामुगरीची अडचण आहे, ब इुसरे असे की शिव जीने: 
` ढचांना १०,००० सैन्यानिशी aad करून बादशाहा आरमार जाळीनः 
` व die घेईन अशी घप्रकावणी दिली आहे. आम्ही तर या हयार 
तोंड देण्यास aand आहोंत. तरी पातशहानो आपल्या आरमाराची 
सुरक्षितता ब चोज राखण्याकरिता आरमार दंडाराजपुरीला किवा सुरतेला. 
said. अस लिहिण्यास gaa ता. १५ Wier कळविलें, याप्रमाणे: 
पत्रव्यवहार चाळू agaia ता, २४ एप्रील रोजी adaa सिह २ पात-. 
शाही लढाऊ जहाजे, ५ PRAT १५ गुराबें घेऊन बंदराबाहेर आखातात येऊन 
नांगरून USS. परंत सायंकाळी भयंकर वादळ झालें. समुद्रांत राहणेंच कठीण .. 
` झाले. तेव्हां त्यांनीं आरमार बंदरांत घातलें. अध्यक्षाने ते संकटांत आहेत अक्त | 
पाहन राह दिलें व धान्यप्तामप्रीही घेऊं दिही. सिद्याने आपल्यास राहू BE हँ + 
पाहून एक नाखवा पाठवून पातशहाच्या ५ फत्तमाऱ्या येथ शाकाख्ने ठेवण्यास | 
परवानगी था म्हणन बोलणे was, परंतु मुंबईकरांनी आरमार न ठवण्याच ० 
निर्धार केला होता तो कायम ठेवून २७ एप्रीललाहि तसाच निकाल केला. | 
` जय महमदला पत्र पाठवून शिवाजीनें अशा प्रकारची धमकी दिली आहेव. | ॥ 
` _ शिवार्जीनें तुमचीं जहाजे जाळव्यास SIA काँही बैदाबस्त करता यणार नाही: 
` बोरे सर्व गोष्टी सांगून पाहिल्याशिवाय महागाईमुळे खचहि अधिक लागल, 
Reape सांगितल; परंतु त्याचा कांही उपयोग झाला नाही, feel संबळास . 
o आरमार सुरतेला नेणें म्हणजे तें आपल्या हातचे घाळविण असें झालें होतें, ooo 
: कारण संबढने जो पेशा खच केला त्याचे TEST काय Ras असें विचारः 
ल्यास त्यानें उत्तर देण्याइतकें कांहीच केले नव्हत ह तो पूर्णपणें जाणून होता ' 
` परंतु त्याला तेथें राहू देण तितकेच dead होतें. कारण शिवाजीनें कल्याण- . 
च्या सुभेदार दादाजी पंडितास सिद्दीला मुंबईत थारा दिल्यास मुंबईचा AS 
O हाकुडफांटे एकदम बंद करण्याची व इंग्रनावर चाळून जाण्याचे हुकुम दिले. 
dat सिद्दीला मुंबईत राहूं दिल्यामुळे शिवाजीस राग आला, परतु. कोणत्या . 


जजिरेकर wet ae a | [ tee 


अडचणीत व कोणत्या अर्टीवर व्याला तेथें राहूं दिलं हैं समजावून सांगितल्यावर 


त्याचें समाधान ae. | तारिख ३० एप्रिलपर्यंत तिही 


& कै 


SS 


बईतच राहिळा.त्याच्या' 


Rae लोकांनाच आणि तेहि २०० च लोकांना बंदगंत उतरण्याची परवानगी: 


ठेवली होती. दाणागोटा घेतांच त्यानें परतहें पाहिजे अशीहि त्यांना ताकीदूः 


™, 


होती. परंतु सिडी हालेना म्हणून ता. ३० एप्रिल रोजी असं alae कीं 


जॉन शाकटन, डेप्युटी गव्हनेर, जॉन चाइल्ड, हेनरी आँक्सिइन व ET 
उष्टिक् यांनीं RAA गलबतावर भेट ध्यावी आणि सामोपचाराने बंदर सोडून: | 
जाण्यास सांगावें. जर तसे जमत नसेल तर त्यांना कायद्याप्रमाणे ३ दिवसांच्या: - 


आंत बंदरावाहर TSA पाहजे अशा ताकाद यावी, त्यानंतर त्यांच्या 


कोणाहि माणपाला किनाऱ्यावर येऊं देणार नाही व रसदाहि मिळणार नाहीं शिवाय - 
जी कांहीं नुकसानी होईल तिची सर्व जबाबदारी तुमचेवर पढेछ,' असें जाहीर 
केळे, याच दिवशी सिद्दीनं माहीमवरून सिवरी (8०775) व शीवच्या बाजूला, व ` 
म्हातारपाखडी ( Mastherges) व इतर ठिकाणीं आपलीं ३-४ neat. 


किनाऱ्याला लावली व आपले सैनिक उतरवून तेथें sag: केली, बायका... 


_ पोर, माणसे ARa घराबाहेर हाकून दिलें, नंतर त्यांची तक्रार येऊन 


पोहोचताच ४-५ सेनिकाँच्या तकड्या त्या त्या दिशेला इंग्रजांनी खाना: 


on 


ल्या. daz नांवाची फत्तेमारीहि तिकडे पाठावेळी. व सिद्दीच्या ब त्यांस सामील - 


_ झालेल्या सत लोकांना पकडून आणण्याचा हुकूम द परंतु या सर्व... | 
` खडपटीचा फारसा उपयोग झाला नाहीं. Mala आपले ५०० हत्यारबंद लाक - 


| उतरविण्याचा प्रयत्न केला. इंग्रजांच्या सनिकानी ताफा झाडल्या तव्हा त परत... 


निघून गेले; परंतु Rela त्रास देण्याची खटपट चालूच ठेवली. त्यांनींहि बेठा-- 
वर गोळे सोडले. म्हणून सियाकडे पुन्हां एकदां निरोप alga त्याला जावयास. . 


सांगतल, व्याचप्रमाण यापुढ तुमच्या AFAT किनाऱ्यावर 


देणार नाहीं, दाणापाणी फार तर कांही दिवस नेऊं देऊं म्हणून 2 हे | 
. पहिल्या आठवड्यांत कळविलें. cig याचा कांही एक उपयोग झाला नाहीं.... 
नंतर ७ मचा पुरतेचा हुकूमाह आला. त्यांत TANS! ARIA येऊ देऊ नेस. | 
असेच द्यष्ट कळविले होतें, सुरतेच्या सुभेदारानी आपलीं दोन्ही लढाऊ . जहाजे... 
` परत करण्याचा व राहिलेल्या गराबाबद्दल भाडे देण्याचा: तिद्दीस sem 
` सोडल्याचे BRS होते.'“* आतां सिद्दीला आसरा तर पाहिजे होताच. अश8 | 
_ झटापटीत पावसाळा काढणें. शक्य नव्हतें. परत सुरतेला जावें तर आरमार. 


E Co शिवाजी-निबंधावली 


grad जाईल व भार्ड वगैरे पेसा मामितत्याक्ष काहीएक नाही. अशा परिस्थितीत 
ORE आपली हलाडी पाहून इंग्रजाने विद्दीडा कांही अटीवर qa- 


साळा काढे देण्याचें ठरविले. व ९ मे छा त्यास अटी कठकिया, 


'हिहीच्या व मोगली आरमाराच काँही नुकसान झाळ तर त्यात इंग्रज | 


“oe 


जबाबदार राहाणार नाहींत, बेढावरीछ लोकांना कोणत्याहि तऱ्हेचा उपद्रव पाहू 
mat कामा नये व बंदरांत येगाऱ्या कोणत्याहि जहाजावर छुटपार कळू नय, या 


w 


अटी Rad a मोगली मिरक्षा महमद हुसेन यानें मान्य केल्या व सिंडीला 


. मुंबईत पावसाळा काढण्याची परवानगी मिळाली. 


on 


च सुमारास इग्रजाचें व शिवाजीचे तहाविषर्यी बोलणे चालूं हो 
कामगिरीवर हेनी ऑक्सिंडनला पाठविण्याचे उ, Gell बळजबर्रान आपलं 
आरमार waka नांगरल्यामुळें त्याला पाढाविणें तितकें जमेना. शेवटी सिद्दी 
a इंग्रज यांच्यामध्ये अटी ठरल्यानंतर ऑक्सिडनछा ता, १३ मला रवाना 
हे. °° व्याला ज्या तहाबइल सूचना केल्या होत्या त्यांत सिदप्रकरणाविषर्या 


ही पढीलप्रमाणे मजकूर हात! सिद्दीच आरमार पावसाळ्यांत मबईह 


4 ? 


.शहिल्यामळें शिवाजीला राग येणे साहाजेक आहे. परतु त्याजा काढून ळावण्याच | 
आम्ही काय उपाय केले आणि त्याला कस वाइट रातानवागाबेळ ह तुम्हा स्वतः Ee 


QUES आहे. त्यावरून सांगितल्यास आण व्यापाराच EEA आम्हा मागलावर किती 
"अवलंबन आहो हं त्यांचे निदशनास आणून (Beals त्याच समाधान हाइट यात 


आँका नाहीं, शिवाय, शिवाजीचा स्वतःचाच गलबत मुबई बढ्रात शाकारळला 


A असल्यामळे तीच सवलत सिद्दाला देण्याच, आमच ciel मनाविरुद्ध 
असल तथाप आह्ह नाकारण पत्सदागराच हांणार नाह अस त्याला 


_ . सांगावे. शिवाजी व सिद्दी यांच्या युद्धामुळं व्यापाराला अडथळा होतां | 
आगि शिवाजीविरद्ध सिद्दीला कुमक करणारें बादशाही आरमार किनाऱ्यावर | 


| यृ Į ॥ 


. केली पाहिजे. या बाबतींत gas होणारी हानी व शांततेपासून होणारा 
लम याबद्दल निराजीशी चर्चा करून त्याचें मन वळवावें. तुम्हांला खासगी रीतीन 
_ ..सांगितढेल्या गोष्टी त्याला सांगाव्या. आणि याउपर त्यांचें मन नच वळल्यास 
gE राजापाशी याबद्दल गोष्ट काढू नये. उभयताशी चांगला शेजारी व मित्र 

_ झा नात्याचे संबंध ठेवण्याची प्रेसिडंटची इच्छा आहे. यामुळें उभयतानीहि परुप- 
aia सलोख्याने रहावे एवढेंच बोल्न ठेवाव; परंतु ऑक्झिडननं निराजीपंताजबळ | 


सिद्दीला बाहेर ढावण्याबद्दल तक्रार करूं लागले. दादाजीलाहि महाडाहून 
` दझुँडाराजपुरीला रवाना केळे. शेवटी शिवाजीनें एक ताकादपत्र रवाना | 
` केलें आणि इंग्रजांस exes की जर यापुढं क्षणमरहि सिद्दीला बंदरांत. 


 जंजिश्करसिक्वी | [ge 
गोष्ट काढतांच त्यांनीं नकाराथी उत्तर दिलें व सांगितलें कीं शिवाजीजवळ या बा. 
adia मुळींच बोळूं नये. `` आँत्रिझडन लिहितो कीं, सिद्दीच्या तहाविषयीं बोलला | 
त्याचा निराजीवर कांहींच परिणाम झाला नाहीं. राज्यामिषेक होतांच जोराचा | 
हला करून येत्या किंवा पुढच्या पावसाळ्यांत der घेण्याच्या इरायान उत्तमं 
सैन्याची तयारी चाळू अघून तोफखान्थामध्यें १५ तोफांची भर शिवाजीनें. 
नुकतीच घातली आहे. सिद्दीने किल्ला ताब्यांत यावा आणि वाटेल तेवढी. 
मनसब मागावी असें शिवाजीनें कळविलें; त्याला सिद्दीने नकार दिल्यामुळे, आतां | 
त्यानें शिवाजीक्षारख्या पराक्रमी शत्रूशी दोन हात करण्यास तयार व्हावें. 
असें निराजी बोलला. मोगलांची सिद्दीला होणारी मदत किंवा सिद्दी किनाऱ्याला | 
देईल त्या उपद्रवाबदल, शिवाजीस खिजगणती नाहीं. गेल्या वर्षी सिद्दीने खेळ 
केले तेव्हां शिवाजी दूर बालाघाटांत गुंतला होता, परंतु आतां त्यानें सर्व प्रकारचा | 
पक्का बंदोबस्त केला आहे. त्यांतून, प्रथम आरमाराची कामगिरी सिद्दीवर सोप-- 
बिली तेव्हां किनाऱ्यावरील मुलूख व किल्ले जिंकण्याबद्दल त्यानें मोगलालाः 
_ दिलेली वचनें त्याला अजूनपर्यंत पुरीं करितां आली नाहींत. यामुळें बहादर= 
खानाने रागाने त्याच्याकडे कामारिरीचा जाब व खर्चाचा हिशेब मागून अधिक: 
पेसा यापुढे मिळणार नाहीं असे त्याला निक्षन कळविलें आहे. " | 
सिद्दी बराच पेचांत सांपडला होता, जंजिन्यावरीळ फत्तेखानास जितकी 
we व मदत मिळावी तितकी मिळाली नाहीं. परंतु तो किला: 
घरून बसला होता. सिद्दी संबळ मुंबई बंदरांत आला. परंतु. 
_ यावेळीं त्याचा मोगलांचा आधार तुटला होता, पेसा व माणे सांभाळण्या |. 
इतकी त्याची परिस्थिति राहिली नव्हती. अशा स्थितींत त्यानें मुंबईतच | 
O पावसाळा काढून नंतर चांचेगिरीनें स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु. 
जेव्हां त्यारा शिवाजीचा sraa पाठीशी लागलेला दिला तेव्हां त्याची : 
राहिल्या ठिकाणीं गडबड करण्याची छाती होइना, ada शिवाजीच्या मुळखांत | 
शिरून gag करावी तर तेंहि इंग्रज करूं देतना अशा तऱ्हेने दिविस कंठीत. | 
` असतां सिद्दीला मुंबईहून काढून लावण्याकरिता मोरो पंडिताची १०००० | 


` फोजेनिशी रवानगी झाली, | | 


_ मोरो पंडित आगष्टच्या सुखातीसच कल्याणला आले व तेथून इंग्रजांशी 


O राह बाल तर तुम्ही सिद्दीला विशेष सवलती व मदत करितां असें समजून. . 


` शिताजीविरुद्व टरण्याताठी सेन्यांत भरती करण्याप्त सुखात 


१२६]  शिवाजी-निबधावली | 


तमचा व amai तह तुटून लढाई सुख झाली असँ समजावे, हँ. 
` -ताकीदपत्र Seat मुंबईस येऊन दाख झाले तेव्हां ता, २६ आग | 
१६७४ रोजीं त्याचा इंग्रजांनी विचार केला व ताबडतोब के. निकोलस याला | 

O RR रवाना करून त्याला आतां दाणारसद जी द्यावयाची ती तुम्हांस 
Rada आहे तरी ताबडतोब तुम्हांस बंदर सोडून गेलेच पाहिजे 
अहं बजावदें ब शिवाजीचे पत्रही qaas l परंत Reta ताबडतोब _ 

र सोडून जाणें शक्‍यच नव्हतं. त्यांनी पोतुगाज व इतर SMS GST . 


_ मुंबईतील Raa जेव्हां त्याला मिळत आहेत अस मुंबईकरांना 
सून आलें व शिवाजी या मदतीची बातमी ऐकेल तेव्हा 
amas ही भीति मनांत घरून त्यांनी ताबडतोब हुकूम कादून जो | 


- जो कोणी सिद्दीस जाऊन ABs त्याची सवे माळमत्ता जप्त Sei जाइ अशी | 


pu 


i Qd आपले होक Jaa जारीनें तपास करून शिक्षा करूं छागले 
Ragi आरमारासह बंदर सोडन जाण्याताठीं मंबईकरानीं शकय ती खटपट च 
लटपट केली, परंत सिद्दीने सप्टेबर महिना gaer आश्रयाने काढडा, S 
मोरो पैडिताची वाड पोतोगजानीं आरडविल्याकारणाने त्याला मुंबईवर चाल 
करून येतां आलें नाहीं. परंत खासा शिवाजीच मोठ्या सेन्या- 


निशी eames येत आहे हैं एकून मात्र सिद्दीने आपलें | 
sas आटपून मुंबईबाहेर जाण्याचें ठरवून बाहेर पडला. तो सुरतेकडे | 


गेला, परंतु डचांच्या आरमारला, पाहून भीतीनें परत वळला. नतर इकडे तिकडे 


` लपून छपून त्यानें कांही Baa काढले, शिवाजीनें जेजिऱ्याचा वेढा अगदी | 
'निकरानें लढाविण्याचा विचार करून दारूगोळा व मोठ्या तोफा पाठविलेल्या . 


झल म्हणन आधिक मदत देण्याचें नाकारले 


ater. eared सिद्दीचा टिकाव लागेना, शिवाय शिवाजीने आणखी 
आठ्या तोफा धिळाविण्याचा प्रयत्न केढा. मंबइकरांनी कांही दिल्या 


परंतु सुरतवाल्यांनी अशा तऱ्हेची मदत केल्यात ओरंगझेवास राग | 


१९९ 


सरते शेवटीं सिद्दी 


MBI बरेच लोक ALS TS, पेसाही Gael, जंजिऱ्याच्या वेढा इतका | 
_ निकराने cedar जात होता कीं त्याला जंजिऱ्याच्या आश्रयाला राहणें | 
o aga MS व जंजिरा बहुतेक एखाद महेन्यात शिवाजीच्या हातीं पडेल | 
आशी अवत्या प्राप्त झाली. Ret संबळ राहिल्या लोकांनिशी पळून मुंबईस | 
O आला. ब सुरतेला पोहोचण्यापुरती रपद जमवून बाहेर जाण्याचे कबूल | 
J है | | ककन ताबडताज सुरतेला ३. 0६ १ Gis च्या फब्रबारांत 4 गळा, अशा : ne । : 


_ AÑ इ, स. १६७४ साल गेलें. शिवाजीने ainda व विजापूरकरांसारखे | 
Tz ठायी ठेवून राज्यामिषिक क€न घेऊन छत्रवतिपद AZAS. 
- qg जांज म Pi an 


Da 


या लेखांतील टीपा प्रत्येक पृष्ठाखालीं न देत 
येथें अनुक्रमान दिल्या आहेत. 
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शिवाजी महाराज व त्यांचे तत्कालीन 
पराठे प्रतिस्प 


( ले.-माधवराव हणमंतराव घोरपडे, पुणें ) 


मराठ्यांच्या इतिहासावर गेल्या पन्नास वर्षात संशोधन होऊन 
संशोधकांनी अत्यंत परिश्रमाने नवीन शोध लावले आहेत. त्यापूर्जीची 


स्थिति म्हणजे, इंग्रज ग्रंथकारांनी लिहावें व आम्हीं तें वाचावे. अयापिहि | 


कांहीं बाबतींत संशोधन व चचा होणें जरूर आहे; म्हणून हा लहानसा . 
निबंध चचेसाठीं पुढें मांडला आहे 


शिवाजी महाराजांना त्यांचे जातभाईकडून कपा विरोध झाला हैं 
प्रथम पाहून नंतर त्या काळच्या स्थितीकडे पाहूं 


मोरेः-मोरे यांचे घराणें आदिलशाहीत नोकरी करून उदयास आहें 
त्यांना त्यांचे पराक्रमाबद्द छ विजापूरकरांकडून “ चंद्रराव ” हा किताब व 
जावळीचे राज्य मिळाले, मोरे हे आपणास विजापूरकरांचे एकनिष्ठ सर- 
दार व जावळीचे राजे म्हणवीत. जावळी ही सातारा जिल्ह्यांत वायव्य 
दिशेचे टोकास असून, तेथून कोकणांत उतरण्याचा माग आहे. मोरे व 
शिवाजी यांमध्यें विरोध निरानिराळ्या कारणांनी वाढत गेला. ज्या ta-o 
रावाच्या गादीवर, एकदां शिवाजीच्या साहाय्यानेंच त्याचा दत्तक पुत्र | 
अधिष्ठित झाला ( शिः भा. अ. ) तोच चंद्रराव पुढें स्वतंत्र होऊन frar- 
जीच्या विरोधकांत समाविष्ट झाला. ( ठे. ६२७, ७०७, रु. ३ ले. ५३.) | 
ही गोष्ट महाराजांचे मनास लागून राहिली. सभासदाने, “ चंद्रराव | 
AR यास मारल्याविराहित राज्य साधत नाहीं ? हँ वाक्य लिहिलें. या | 
o वाक्यावर, पुष्कळ युरोपियन व हिंदी इतिहासकारांनी भर देऊन, महारा- | 
ज्ञानी चंद्ररावाचा खून केला असा त्यांचेवर दोषारोप केला आहे; उठठ 


. मराठी भाषाकोविदांनी व आधुनिक संशोधकांनी वरील आरोपापासून महारा- | 


जास साधार मुक्त केलें आहे. मोरे यांची जावळीची बखर व शिवदिखिज S 
यात निरनिराळ्या हकांगती दिल्या आहेत. ( शिवद्ग्विजय पानः 
` १३०-३१ व इ. स. जावलीकर मोरे बखर प्र. २६, ) ह 
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मोहिते- दादोजी कोंडदेव वारल्यानंतर (GS १९४७) शहा- o 
जीच्या जहागिरीची व्यवस्था महाराजांकडे आली. शहाजीकडून वसूल | 
_ नेण्यासाठी माणसें आलीं, त्यावेळीं महाराजाना गिरीची व्यवस्था 
करण्यास आम्हांसच Ger परत नाही” असँ उत्तर देऊन त्यांना 
वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या. इकडे महाराजांना शहाजीकडील मंडळी 
जुमानीनात. सुपे परगण्यावर देखरेख करण्याकरितां संभाजी मोहिति | 
ह्याची शहाजीकडून हवालदार म्हणून नेमणूक झाली होती. तो त्यांना |. os 
` दाद देईना. महाराजांनीं सामोपचारें पुष्कळ खटपट केली; हा मोहिते आप- 
` गाँस बधत नाहीं असें पाहून त्यांनी एका रात्री सुप्यावर छापा घातला, | 
at घेतलें, मोहित्याचा सर्व खजिना व पागा वगैरे आपल्या ताब्यांत 
घेऊन त्याला कैद BS व शहाजीकडे पाठविलें. ( २४ सप्टेंबर १६५६ ) 


घोरपडे- मोग्यांचे प्रमाणेच घोरपञ्यांचा उदय आदिलशाहीत 
झाला. बाजी घोरपडे व भोसले यांचा संबंध एकमेकांशीं दोनदां आला; 
प्रथम, शहाजी विजापूरकरातफै जिंजीच्या वेढ्यांत गुंतला असता | 
( १६४८) वजीर मुस्ताफासांनें शहाजीस पकडले व बाजी घोरपडे यांचे . : 
बरोबर विजापुरास पाठविलें; व इसरी वेळ म्हणजे शहाजीच्या मृत्यूनंतर (२३ | 
जानेवारी १६६४ ) विजापूरकरांचा व महाराजांचा बेबनाव होऊन विजा- | 
पूरकरांनी महाराजावर स्वारी केली ती वेळ, मुथोळचे बाजी घोरपडे द | 

' वाडीचे सावंत यांनी खत्रासखानाचे मदतीस येण्याचे ठरविले हें महारा- 
जास समजतांच महाराजांनीं मधोळास जाऊन बाजी घोरपड्याचा पराभव 

. केला. ह्या वेळीं बाजी मारले TS ( सप्टे. आक्टो. १६६४ ) 


 _ _ वाडीचे सावत- मोरे-घोरपड्यांप्रमाणंच आदिळशाहींत यांचा | 
` उदय झाला. त्यांस विजापूरकरांकडून कुडाळ प्रांताची देशमुखी मिळाली. | 
तेथील देसाई व नाईक यांचा मोड करून त्यांनी आपणांस ' सर- | 
_ देसाई ? ही पदवी घेतली. सेम सावंत याचा संबंध महाराजांबरोबर आला. | 
` पहिल्यानें त्याने महाराजांशी आपला निभाव लागणें कठीण अस पाहून | 
` तह केला (एप्रिल १६५९ काव्येतिहास-संग्रह पत्रें यादी ठे. ४११) | 
RE त्यानें विजापूरकरांशीं संगनमत करून खवासखानाचे wad ` 
. -शिवाजीमहाराजांशीं युद्ध करण्याचा चंग बांधला, हैं पाहून महाराजांनी 
त्याचा पराभव केला व कुडाळ प्रांत आपले ताब्यांत घेतला. . र 
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` सुर्वे- हेहि वरील चोषांप्रमाणें आदिलशाहीचे अंकित होते. महारा- 
जांचे व arate युद्धाचे वेळीं यानें मोऱ्यांस मदत केळी. जावळी | 
घेतल्यानंतर महाराजांना मी तुमचा “ क्रीत-पुत्र ” star निरोप पाठ- | 
विळा. महाराजांनीं त्याला क्षमा केली. नंतर आपणाकडे महाराजांचे दुर्लक्ष . 
आहे असं पाहून व आपला जुना धनी विजापूरकर याच्या भिडत बळी 
पडून एके रात्रीं संगमेश्वरी महाराजांचे सेन्यावर याने अचानक छापा घातला. 
तो तानाजी माळुसरे यानें परतविळा. महाराज, त्यावेळीं, कोकणपट्टी सर | 
करण्यांत गुंतले होते. वरील हकीगत ऐकून महाराजांनीं सूर्यरावांस बोलावर्णे 
केलें, तो त्यावेळीं आला नाहीं, हँ पाहून महाराजांनी तेथ जाऊन, — 
जंगारपुर घेतलें; सूर्याराव पळून गेला ( १६५६ ) ( शि. भा. ). येणेप्रमाणे 
थोडक्यांत हकीकत आहे | | 
आतां वरील मंडळीचे वर्तन महाराजांशी न्याय्य होतें कीं नाही. 
हं पाह ! | 
आधुनिक इंग्रज व मराठी इतिहासकार यांनीं १७ व्या शतकांतील. 
हकीगतीकडे २० व्या शतकांतील sR पाहून वरील मंडळीस 
अप्रत्यक्षपणे देशद्रोही atlas आहे. महाराज ज्यावेळीं जन्मास आले त्या 
वेळीं सर्वत्र यावनी अम्मल सुरू होता. महाराष्ट्रांत त्यावेळी आदिलशाही 
तुबशाही व मोंगळ हे मालक होऊन बसले होते. या यावनी राज्यांतच | 
मराठे सरदार आपापलीं आसनें स्थिर करून होते. जो तो आपापली जहागीर _ 
संभाळून यवनांची थुंकी झेलण्यास तत्पर असे. देश बुडो वा कांहीं होवो माझ. 
MNS पुढें गेले पाहिजे असें जो तो मनांत म्हणे. इकडे प्रजकडे पहावं, तर ती- _ 
ही यावनी अमलाखालीं जर्जर होऊन गेली होती. तिळा कोणी त्राता उरला. 
नव्हता. कोणीहि डोकें वर काढण्यास तयार नव्हता. अशा वेळीं महाराजांनी 
थम डोकें वर काढलें. त्यांनी आपले मावळी संवगड्यांस हातीं घरून. . 
_ हळुहळु रक्तपाता शिवाय मुलूख व किल्ले काबीज केले. पुढं एकएक पात- 
शहा जागे झाले | 


tat त्यांचे सरदारांचे स्थितीकडे पाहू. खुद्द महाराजांचे वडील 
O शहाजीराजे हे अनेक शाद्यांचा कारभार करून, शेवटीं विजापूरकरांकडे . 
आले. महाराजांचा चलतभाऊ मंबाजी भोसले हा विजापूरकरांचा नोकर 

` असून तो त्यांचे वतीने महाराजांबरोबर लढून मेला. महाराजांचे चुलते. 


१३४] oo | शिवाजी-निर्बंधावळी 


भोगलांचे नोकर होते; महाराजांचे आप्त फलटणचे निंबाळकर व शिंद्खडचे 
जाधव हे आदिळशाहीच व मोंगठांचे सरदार होते. ही झाली सद्दवडिळांची | 
पे आप्तइष्टांची स्थिति. आतां आपण gaar सरदारांकडे वळूं ५ 
मराठ्याच्या इतिहासाच सूक्ष्म अवलोकन केल्यास, मराठ्यांत दोन 
गुण प्रामुख्यानें दृष्टीस पडतात. एक त्यांचें शोर्यव इसरा त्यांचा इमानीपणा. | 
ज्या धन्याची चाकरी करावयाची त्याच्याशीं कधीहि बेइमान 
` व्हावयाचे नाहींत व त्याचे करितां जिवावर उदार होऊन लढावयाचे; अशी | 
भावना पुष्कळांच्या अंतःकरणांत होती. याच भावनेने निदान पहिल्या : 
तिघांनी महाराजांशी वर्तन केलें. यांत कोणासहि दोष देतां येत नाहीं. 
मोऱ्यांना महाराजांनी कपटान मारलं नाहीं, किंवा महाराजांना 
विरोध करण्यांत किंबहुना त्यांचा पाडाव होईल असँ वर्तन करण्यांत. 
मोऱ्यांनी देशद्रोह केला असेहि होत नाहीं. जावळी घेतली गेली ती सांगून 
सवरून घेतली गेली. महाराज, चंद्रराव कुष्णाजीराव राजे यांस सांगून 
पाठवितात, “ तुम्हीं मुस्तफद राजे म्हणवितां. राजे आम्हीं. आम्हांश्री |. 
शैभून राज्य दिधलें आहे. तर तुम्हीं राजे न म्हणावें.” यावर | 
चेद्ररावानें gdy उत्तर दिलं, “तुम्हा काळ राजे जाहलां. तुम्हांस राज्य कोणे 
Rus 1... ... तम्हांमध्ये पुरुषार्थ असला, तर उदईक याल, तर आजच | 
याते ”(ए,स्फु.ले.जा.च २६ ) | | 
| आतां मोहित्यांकडे वळूं. मोहिते हा शहाजीचा गुमास्ता, तेव्हा. 
_ शहाजीच्या मनाप्रमाणे वागणं हँ त्याचें कर्तव्य, व त्याप्रमाणे तो वागला | 
_ यांत बिघडले कोठे! ed 
z आतां राहिले घोरपडे. बखरकारांनी आपे पद्रची हकीकत देऊन | 
चाजी घोरपडे व शहाजीची केद या प्रकरणांस बराच रंग चढविला आहे . 
_ ( शिवदिग्विजय पृ. १४४-४५ ). व त्यांनीं शहाजीच्या केदेचे खापर 
Ani घोरपड्याच्या माथ्यावर फोड आहे. उलट मुसलमान ग्रंथकारांनी 
` वरील प्रकरणाची जबाबदारी मुस्ताफाखांवर टाकिली आहे. (महँमद्नामा व | 
` चुसातीनुस्तला तीन १. ५०७-५ ) Fe १९२९ च्या मॉडन Roget ` 
अंकात सरकार यांनी “Shahaji Bhonsle in Mysore” हा लेख angat- | 


चे आधारें लिहिला आहे. त्यांत त्यांनीं म्हटले आहे कीं 


4 Mustafa Khan, who was now an old man stricken - 
sn incurable disease, was greatly disturbed by the 
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vopen disobedience of his chief subordinates like Siddi Raihan — 
& Shahaji. He had at last to place Shahaji under arrest.” _ 

. सभासद्‌ या केदेसंबंधीं कांहीं लिहीत नाहीं. बसरकरांनी वरील 
प्रकरणाशी बाजी घोरपडे याचा संबंध आणून महाराजांनीं तो देश मनांत 
धरून बाजी घोरपडे मारले. त्यांचे बायकामुलांची कत्तल केली वगैरे हकीगती 
लिहिल्या ( बाजी घोरपडे मुधोळकर यांनी स्वधर्मसाधनता सोडून यवन इष्ट | 
तुरुक याचे कृत्याला अनकूल होऊन दगाबाजीचे हुनरेकरून विजापुरास | 
येणें घडलें... ... ...सांप्रत पुन्हां दुर्बुद्धि धरून खवासखान विजापुराहून 
'फौजेसुद्धां रवाना झाले. त्यांची हरोळी बाजी घोरपडे यांनी व खम सावत | 


'ब खेम सावंत (!) याणीं प्रतिज्ञापूर्वक जतन करून सेनसमवेत निघाले... ... 


आमचे मनोदय सेवटास नेणार तुम्ही gga निर्माण आहां) (इ. मं. ७७) 
८ सर्व माणस घोरपडे याचे नसल कापून काढिले.......... गर्भदेखील - 
कापले ” ( ९१ कलमी बखर ) 

या प्रकारें महाराजांवर आपण केवढा व कोणता आरोप करतो 
ara सुद्धां विचार लेखकांनी केला नाहीं. महाराजांचे मुसलमान इतिहासकार 
-काफीखान यांनी ( " and he entirely abstained from other 
disgraceful acts, and was careful to maintain the honour of 
the women & children of Muhamadans when they fell into. 
his hands.” ) सुद्धां वरील उद्गार काढून महाराजांचें fear व gs यांचे | 
बाबतींत अत्यंत आद्रणीय वर्तन होतें हें दाखविलें. ते महाराज बाजी 
quea व त्यांच्या बायकामुढाँशी असें वर्तन करतील हँ शक्य नाहीं. | 
| बाजी घोरपडे हा विजापूरकरांचा नोकर; त्यानें शहाजीस विजापुरास . 


नेल, तें मस्ताफाखांच्या सांगण्यावरून. GE महाराजांनीं मालोजी घोरपडे यांस | 


जें पत्र लिहिलें त्यांत महाराज म्हणतात, “Seat कांहीं, सुस्ताफाखांने | 
महारजांस दुस्त कराविले.... . . . .. ( श्री. सरस्वतिमंदिर वर्ष ५ अं ५. ). 
पुढें विजापूरकरांचे स्वारीत मदत करण्याचें wats ते बादशहाचे | 
सांगण्यावरून; सारांश त्यांनीं जें जें म्हणन कांहीं केलें तें विजापूरकराचा | 
जोकर म्हणन केलें = ee 
| आतां सावंत व सुर्वे यांनीं मात्र थोडी चलबिचल केली. शिवाजीर्चेपार्ड | 
बर जातें असें पहातांच aes तह मोडून पुन्हां विरुद्ध पक्षास मिळ- 
शयाची तयारी दाखविली. यांत सुद्धां आम्हांस नवल वाटत नाही. तो काळच. 
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असा धामधुमीचा होता. आपला फायदा जेणें करून होईल अशा मार्गाने 
जावयाचे असेच सरदार, देशमूख यांचें साधारण धोरण awe होते. 
स्वराज्याची कल्पना लोकांत मुरळी नव्हती; तेव्हां सरदारांची अशीच 
भावना होती कों, शिवांजीचा हा पोरखेळ दोन दिवसांचा आहे; sat 
. व्याला मुसलमान चिरडून टाकतील, आपण तालमाला पाहूनच वागणे 
_ हैं इष्ट, हा व्यावहारिक मार्ग त्यांनी स्वीकारिछा यांत दोष कोणाकडे येतो !. 


शिवकालीन ज्योतिगेणितज्ञान. 
meeting Sma ९ (O) O © oe Noe 
( लेखकः शिवराम गणपतराव पवार, सरडे ) 
O सारांशः- प्रजेचे सर्वप्रकारे ऊर्जित करूं इच्छिणाऱ्या शिवाजीमहारा- 
जांच्या कारकीदीत त्यांच्याच स्फूर्तनि ज्योतिर्गणित-सुधारणेचा प्रयत्न झाला. 
होता असँ दृशेविणारा एक ग्रंथ आज उपलब्ध झालेला आहे 


~ 


शके ६४४२ चे सुमारास श्रीमद्रणेश देवज्ञ यानी ग्रहळाघव नाविक. 
ज्योतिगोगितविषयक ग्रंथ निमाण केला. महाराजांच्या कालीं अहलावव गथ सर्वत्र | 
प्रचलित झाला होता; परंतु सवत्र वेध घेण्याची प्रवृत्ति असल्यामुळें अइलाघवास 
१०० वर्षे झालीं नाहींत तोच, त्यावरून आलेलें ग्रहांचे स्थान वेधास मिळत 
नाहीं असा अनुभव आला होता. हैं लक्षांत घेऊन महाराजांनी आपल्याच | 
राज्यांतील ' श्रीकृष्ण gag’ नांवाच्या ज्योतिःशास्त्रज्ञाकडून “ करणकोस्तुभ? | 
` या नांवाचा नवीन करण अंथ करविला, हा अंथ अलीकडे श्री. दत्तात्रय विष्णु 
` आपटे यांनीं अनेक प्रतींवरून शुद्ध करून आनंदाश्रम मुळ्णालयांत छापून 
.प्रकांशिला आहे. ( आनंदाश्रम संस्कृत मंथावली अंथांक ९६ ) श्रीकृष्ण दैवज्ञ 
* हे ` करणकोस्तुभां'त ( पथमाधिकार, तिसरे पथ ) म्हणतात. _ 
TEE तत्करणं ग्रहसिद्धये 
सुगमदृग्गणितेक्य विधायि यत्‌ । 
इति नृपेन्द्र शिवाभिधनोदित 
प्रकुरुते कृति कृष्णाविधिज्ञराट्‌ ॥ | Pog 
. ` ह्यावरून स्पष्ट होतें कीं, हा ग्रंथ महाराजांनीच करविला आहे. ह्या श्री-- . 
कृष्णं देवज्ञांचे वास्तव्य स्थान अमुक च असें निश्चित होत नाहीं; तथापि तै 


कालीन अथवा तत्पूर्वं महानुभाव कालीन वाङ्मयांत कीर्ति, महात्म्य य 


शिवकालीन ज्योतिर्गणितज्ञान [ १३७- 
महँरिजींच्या राज्यांतच होतें असे करणकोस्तुभावरून दिपून येतें. अंथांती | 
त्यांनीं म्हटळें आहे कीं, . | NRE 

कृष्णः कौङूणसत्तटाकनगरे देशस्थवर्यों THA 
ह्यावरून ह्या ज्योतिःदास्नज्ञाचें वसातिस्थान कोंकणसीमेवर होते, आणि 

शस्थ होते, म्हणून कोंकण आणि महाराष्ट्र ह्यांच्या सीमेवर ते रहात हे 

से ठरते 

ह्याप्रमाणे महाराजांनीं ज्योतिगणित सुधारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु. 
त्यापासून फलप्रापति कांहीं झाली नाहीं; ह्यामुळे करणकौस्तुभ हा मंथ लोक- | 
प्रचारांत आला नाहीं व अ्रहलाववाचाच प्रचार चाल राहिला. पण त्यावरून | 
ग्रहाचे आकाशांतील स्थान गणिताने आलेल्या स्थानाशी मिळत नाहीं याची. 
खात्री झालेली होती, एवढें स्पष्ट दिसतें. कृष्ण दैवज्ञ यांनीं अहलाववाच्या गणिः: 
तावर असा आक्षेप घेतला कीं, त्यांत केलेलें गणित * ज्या? आणि “चाप ह्या - 
विरहित केलें आहे म्हणून तें स्थूल झालें. 


अफझलखानाचा वध अथवा प्रतापगडचें युद्ध. 
( छे. कै. प्रो. चि. गं. भालु, पुणें ) 


श्रीशिवजन्माच्या या त्रिरातवाषिकि महोत्सवांत ( आवृत्ति दुसरी) मीं. 
एक लहानसा निबंध लिहिण्याचे पतकरले होतें. aaga मी हा निबंध सादर | 
करीत आहें. मीं कांहीं नवीन शोध लावला आहे व तो प्रसिद्ध करण्या- 
साठीं हा निबंध लिहीत आहें, असा भाग मुळींच नाहीं. केवळ होस म्हणून - 
या कायाला मी प्रवृत्त झालों आहें pi 
` के, आनेद्राव उदास बी. ए. यांनीं “ धोम महाबळेश्वर वर्णन ? या. 
_ विषयावर शोधपूवक एक सुंदर निबंध ५०।५५ वर्षपूर्वी लिहिला व तो... 
. सिताबडाच्या क्ुबामध्यं वाचला, अथातच ह्या नित्रंधांत अफजलखानाच्या :. 
` वधासंबंधाने “ शिवाजी महाराजांचा पवाडा ? स्वतःच्या सर्वमान्य हक्रानें प्रविष्ठ 
झाला. पवाडा या शब्दांचा अर्थ कीर्ति, स्तुति, माहात्म्य आहे. ज्ञानेश्वर 


१३८]... शिवाजी-निबंधाबली ` 


-अथीचा वाचक ' पवाडा ? होता असें दिसते. मात्र “ पोवाडा ? या वृत्तांत 

काव्य केव्हां प्रकट होऊं लागले हैं सला निश्चितपणे सांगतां येत नाहीं, 

"ओल्या तीनशे वर्षीत मात्र एकाद्या शर, राष्ट्रीय आणि लोकसंग्राहक Rats 

अथवा ' युद्धस्य कथा रम्या ? या न्यायाने अखिल तरुण जनमनार्चे आकर्षण 

` करणाऱ्या युद्धाचे वर्णन या वृत्तामध्ये प्रसिद्ध करण्याचे ` महत्कार्य आमच्या 

गोंधळी ? बंधूंनी मोठ्या हौसेने केलें व हौँ तेंच कार्य दे. भ. नागपूरकर 
टेकाडे व मुंबईचे ठोसर प्रभाते अनेक लोक करीत अहित हि 


असो; के. उदास यांनीं हा पोवाडा १६५९-६० मध्येंच रचला 
-असावा हैं सिद्ध करून व पुष्कळशा समजुतीच्या टीपा देऊन हा पोवाडा | 
afte केला, त्यानंतर बऱ्याच वर्षीनीं म्हणजे १८९१ सालीं के० शाळियाम, 
~ मराठी भाषेच्या स्वराज्याचे संस्थापक धाकटे चिपछ्णकर्‌शाख्री यांचे चहाते, 
5 शिष्य व भक्त, यांनीं व ऑक्वर्थसाहेब यांनीं फार परिश्रम करून मराठाशाहींतील 
अनेक पोवाडे मिळवून, शोधून व PAA चिकित्सून एक सुंदर पुस्तक प्रसिद्ध | 
: तद्नंतर केलें, या ऐतिहासिक काव्याचे संपादन करण्याचे महदूभाग्य श्री. 

यशवंत नरसिंह केळकर बी. ए. ( टिळक ) ? यांस लाभलं 


मला स्वतःला उदाससंपादित ११ चौकी पोवाडा जास्त आवडतो, 

: मुख्य कारण हैं कीं, अफझल वध झाल्यानंतर पांचसहा महिन्यांच्या आंतच | 
- तो ' अज्ञानदासाने ? रचला व गाइला असें कविच सांगतो, असें नव्हे तर खुद्द 
` पोवाङयाच्या अंतर्बाह्य स्वरूपावरून व जेधे शकावली, शिवभारता, यांवरून ते खरें 
- वाटतें, धोडप, झुंगारपूरचे प्रसंग सांगणारा, रायगडच्या तीन सोन्याच्या पायऱ्यांचा 
उल्लेख करणारा, “ राजगड राजाला। प्रतापगड जिजाउला ? असे तुळशीदासाला | 
पूर्व सूचना देणारे अथवा त्याचें अनुकरण करणारे शब्द अनुवाद्णारा ३७ | 


yoy, 


चौकी पोवाडा ( ११ चोकीचें बृहत्स्वरूप ! ) बहुधा शिवप्रभूच्या राज्याभिषे- 
- म्हणून तेंच उद्धृत करून त्याला मीं कांहीं टीपा दिल्या आहेत; कांही पाट. 
केळकरांचा अर्थ न स्वीकारतां दुसरा अर्थ सुचविला आहे. शेवटीं प्रसंगोपात्त . 


O "तत्कालीन महाराष््रीयांच्या सामाजिक रीतीभातीवर व धर्मसमजुतींवर संक्षेपतः 3 छ 
अभिप्राय दिला आहे 1. BO ee 


BIRT आगेंगागें झाला असावा. असो; हैं ११ चोकी काव्य मला आवडते | 


फिरवले आहेत, २७ चोकींतील कांहीं पाठ Fas आहेत आणि क्रचित्‌ ठिकाणी | 


शिवकालीन ज्योतिर्गणितज्ञान 


अफझलखानाच्या ‘aahi प्रो० कर्करिया यांनीं माहितीने 
सजविलेले आणि Biss क्षमस्व भगवान्‌ ' अशी याचना करणारें पुस्तक २ 
वर्षापूर्वी प्रासेद्ध केले होते, हैं इतिहासाच्या विद्याथ्योशिवाय फारच थोडे 
fasta माहिती असेल. त्या काळीं मळा काव्येतिहाससंग्रह वाचण्याचा नाद्‌ 
होता. सभासद्‌ लिखित, चित्रगुप्त विरचित, सप्तप्रकरणात्मक, शिवचरित्र 
इत्यादि मराठी ग्रंथ व गॅट डफादि युरापियन ग्रैथकाराँचे ग्रंथ, यांवरून माझें एक 
विशिष्ठ मत TAS, व तत्संबंथे डेक्कन कॉलेजांत व १८९७ च्या शिवराज्योत्सवात | 
af भाषणें केलीं व माझ्या कालेजांतील व्याख्यानाचा सारांश विस्तृत शिथिल 
इंग्रजी भाषेंत डेक्कन कालेज १८९७ सालच्या कार्टरलीमध्ये मीं प्रसिद्ध केला. . 
माझ्या भाषणाचा विस्तृत सारांश संपादिळा जाऊन प्रसिद्ध झाला. या संपादित 
'सारांशाचा इन्कार मीं मुंबई टाइम्समध्ये केला. तथापि या पुण्यग्रामींच्या 
-माझ्या व्याख्यानाला * ' Ethics of Assassination’ असें गोंडस नांव मिळालें धा 
आगि सर्वत्र पेटलेल्या आगीत माझे तोंड व हात चांगलेच भाजले. या गोष्टीचा 
“उल्लेख करण्याचें कारण इतकेंच कीं, ARA अफझलखानाच्या “ वधा?- 
"संबंधाने apa: मीं जीं कित्येक अनुमानें केलीं होती, तींच आज १९२९ 
"सालीं कागद्पत्रांच्या पुराव्याने सिद्ध होत आहेत. तसेच ' खुनाचे? रूपांतर 
“qaia? झालें, हैं छभसूचक आहे, असें कोण नाहीं म्हणणार ?* 


MS. भानु यांनीं लिहिलेल्या निबंधाचा या पुढील भाग त्यांच्या हातन तपा | 
आन दुरुस्त शालला नसल्यासळ येथे देतां येण्याजोगा नाही MAGS वाईट वाटतं. it oo 2 


pn ile ee ee a se = o “संपादक 


शिवकालीन 
जल महिती लत 
( ले.- श्रीपाद महादेव माटे, पुणे, ) 
४ मोगल आले ते वख्ती कागद गुम झाले. ” aoe 
| £ शिवकालीन पत्रव्यवहार अजून पुष्कळच सांपडावयास हवा ' हैं, शिव-- 
cata लिहिण्याचा हेतु धरून बसलेल्या इतिहाससंशोधकांचे म्हणणे फारच | 
खरें आहे. बखरीवरून Ba झालीं होतीं; पण बखरीच कमअस्सल ठरल्या... 
मग अस्सल साधनें म्हणजे समकालीन पत्रव्यवहार असे अर्थात्‌ तुलनाबुद्धीनें 
ठरलें. त्याच्या शोधासाठी संशोधक लोक अत्यन्त श्रम करीत आहेत. समका- | 
fon छीन पत्रव्यवहार हा स्वकीयांचा व परकीयांचा, स्वकीयांत पुन्हां एक प्रत्यक्ष 
aati असलेल्यांचा व दुसरा केवळ ऐकीव वर्तमानें लिहिणारांचा. त्यांत पुन्हां | 

| मूळ लिखाण जसेच्या तसे हातीं येणें हा एक प्रकार व त्याची नक्कल हातीं येणे |. 
हा दुसरा प्रकार. परकीयांच्या पत्रव्यवहाराचेहि प्रथम दोन भाग, पहिला म्हणजे | 
ia व दुसरा शत्रू नसलेल्यांचा म्हणजे तिर्‍हाइतांचा. we नसलेल्यांनी जै. 
लिखाण ठेविलें असेल त्यांचे वरीलप्रमाणे दोन भाग; एक प्रसंगाच्या प्रत्यक्ष . 
साक्षीदाराचें व दुसरें ऐकीव माहिती लिहिणाराचें, इतिहाससंशोधकांच्या बुद्धीत 
वरील लिखाणांचे प्रकार व त्यांचें तौलनिक महत्त्व अगदीं कायम झालें आहे, . 
असें शिवकालीन कागदपत्रांचा सध्यां ते ज्या कसोशीने विचार करीत आहेत. 
त्यावरून दिसून येतें. वरील सर्व प्रकारांची मिळून जीं साधनें उपलब्ध झाली | 
आहेत म्हणजे शोधकांनीं येथें मिळविलीं आहेत व बाहेरच्या देशांतून व भाषां- . 
तून आणबिलीं आहेत तीं पाहिली असतांसुद्धां “ शिवकालीन पत्रव्यवहार | 
अजून पुष्कळ च सांपडावयास हवा” या त्यांच्या सूत्रांचे महत्त्व चांगलेच ध्यानांत | 

. भरते. उपलब्ध साधनांनी शिवचरित्राचा पराकाष्ठा राजकीय सांगाडा sarat 
सेतो इतकेंच काय तें ठरल्यासारखें झालें आहे. सांपडतील तेथून, हवे आहेत | 
` तेच, उल्लेख उचलून घेऊन तेव्हांच्या थोर माणसांच्या हालचालीचा . 
अनुक्रम सालबंद लावतां येतो कां इतकें पहाण्याकडेच, या पुराव्यावरूनहि, . 
O संशोधकांची मवृत्ति आहे हेहि खेर आहे. शिवचरित्रास हात घालण्याचे . 
usa इतक्यांत कोणी करील असें ' वाटत नाहीं, शिवचरित्र म्हणजे 
शिवकालीन इतिहास व असा इतिहास लिहावयास ज्या विविध तडाँची 


meh जर तीं लिहीत नसतील तर मग लिहीत तरी केव्हां होतीं ! इतर लोकांचें. 
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साधने हवी त्या तहांचीं अजून सांपडलेढीं नाहीत. इतिहास म्हणजे 
राजकीय उलाढालींची जंत्री ही व्याख्या मार्गे पडून फार दिवस झाले. 
असली जंत्री संशोधकांनीं बहुतेक gaia आणिली आहे, अजन खांचखळगे . 
बरेच आहेत. पण ते लवकर भरतील असे दिसतें. पण तेवढ्याने त्यांचें . समा- 
धान अर्थातच नाहीं. त्यांना शिवकालीन इतिहास लिहावयाचा आहे; प्रण | 
शिवकालीन इतिहास म्हणून लिहावयाचा तर अज्ञन, तेव्हांच्या मानवी जीवि- . 
ताच्या विविध अंगांच्या हकीकती कळावयास sear, माणप संस्कार कोणचे | 
` करीत, कोणचीं माणते कोणचे करीत, देव-वेवी कशा चालः, सावकार-- 
कुळांचे संबंध कसे असत, बाजार-निरख कसे ठरवीत, त्यांचे हिशेब-ठिसेब 
कसे रहात, न्यायमनसुबा कसा चालि, गावकीचा कारभार कितपत मानवे, 
आपत्कालीं संरक्षणाच्या तरतुदी काय असत, नशीब काढावयास माणसांना 
साधि कितपत मिळे, aia प्रतिकार करण्याची शक्ति समाजाला समाजरूपानें 
किती असे, धर्मबंधनें कोणचीं होतीं, समाज व धर्म नव्या गोष्ठी पोटीं Ra- 
विण्याची धमक कितपत बाळगीत, संस्क्ृतिरक्षणाची इच्छा ब साधनें काय 
_ होतीं, पोट भरण्याचे व्यवसाय काय होते, व्यापारटापार कसे चाळवीत, बाहेर 
__ देशीं बोज व पत कितपत असे, अशा एकना दोन हजारों गोष्टी कळावयास 
` हव्या. पुढील इतिहासकाराच्या सोयीसाठी त्यावेळीं या माहतीचीं पत्रके कोणी 

_ मुद्दाम तयार करून ठेवलेली नसावयाचीं हैं स्पष्टच आहे. पण जर तेव्हाचे 
राजदुरबारीचें, रोटसावकरांचें, सराफकट्यावरचें, पाठशाळेत, असें जें ae 
__ तेचे लिखाण निर्माण झाले असेल तै सांपडलें तर त्यावरून वर सांगितलेली 

` माहिती सहज वेचून वेतां येण्यासारखी आहे. हें खरेंच आहे कीं, आपल्यांत .. 
` लिहिणारे थोडे व लिहिणारांना लिहून ठेवण्याची इच्छा त्याहून थोडी. पण अगदी | 
सामान्य कारणासाठी जर आपण लिहिण्याच्या कलेचा इतका उपयोग करती 
तर, जेव्हां मोठ्या आपत्ति येत होत्या, प्रसंग गुद्रत होते, हर्षाविषाद्‌ प्रबळ | 
O होण्यासारखे, आणि रागलोभ खिजण्यासारखे प्रकार वारंवार घडत होतें . 

_ तेव्हां माणसें या कलेचा उपयोग करीत नसतील असे मानणें चूक आहे. या | 


च संस्थांचे कांहीं असो; पण राजशासन-पंस्थांतून तरी असे पुष्कळच लि 
.. जात असलें पाहिजे कीं जें केवळ राजकीय स्वरूपाचे नव्हे. तें लिहिणे जरी | 
` आपडलें असतें तरीसुद्धां शिवकालीन समाजस्थिति कशी होती याची ओळख | 
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Fan la, we 


_ करून घेतां आली असती. पण या लिहिण्याची दप्तरे Ree राइणें T 


तर सरकारी संस्थांचे- कीं ज्यांवर VIA धाड आधीं यावयाची- त्यांचे कागद 


कोठून सुरक्षित रहाणार ? फोजांच्या येरजारामुळे जशी शेतमळ्यांची | पायन | 


मली ? तशीच जाळपोळ छुटालूट यामुळें द्रखान्यांची वाताइतहि स्वाभाविक 


~ २१ 


होती. शिवाय राजगडापासून जिंजीपर्यंत, खुद्द राजसंस्थाच जर जीवधारणासाठी 


ग्रमन्ती करीत रहात होती तर तिच्या आनुषंगिक संस्थांची खुशाली कितीशी | 


रहात असेल हें स्पष्ट आहे. अर्थात्‌ “मोगल आले ते वर्ती कागद गूम झाले? 
ही खाजगी लोकांची तकार सरकारी दृपरांसंबंधानेंदी खरीच असली पाहिजे, 
म्हणजे असें झालं कीं शिवकालीन समाजस्थिति चित्रित करण्याला पुरेशी 
साधनें उपलब्ध नाहींत. खेरीज, जीं आहेत त्यांतील मजकूर विषयदृष्ट्या व 


प्रदेशदृष्ट्या पुन्हां पुन्हां सारखा-सारखाच आढळला असता तर त्या विषया- | 
संबंधानें व त्या पदेशासंबंधानें, त्यावरून कांहीं हटकून खरें असें अनुमान 


बाधतां आरू असते; पण तसा प्रकार फार थोडा आढळतो, शिवाय, पेशः 


व्यांच्या अमदानींतील समाजकल्पनांविषयीं ब न्यायपद्धतीविषयीं चांगल्या | 
चांगल्या लेखकांनी यापूर्वी जें लिहिलें आहे ते खुद्द रिवकालालाही लागू आहे; | 
कां की आपला समाज तात्विक समजुतीच्या बाबतींत व आचारकांडांतही | 
जुने टाकावयास व नवें करावयास तयार नसतो हैं जें सध्यांही दिसत असलेले 


सामाजिक अवलक्षण तें तेव्हां तर जास्तच प्रबळ होतें. तसेच, आपल्या 


शत्रूंनी व तिहाइतांनीं आपल्या समाजासंबंधानें जें लिहिलें असेल तै वैरः ' | 
भावामुळे व अनास्थेमुळे विकृत व म्हणन आविश्वास्य बनळेळे असण्याचा परण : 
सभव आहे. म्हणून आतापयत अस्पृ Tess, राजकाय विचाराने अनंक्रित 


असलेलें, आणि खास खरें वाटण्यासारखे फार थोड़े लिहितां येण्यासारखे आह, 


ae २ वरील विचार मनांत आणतां अर्धे Rad कीं Radia सामाजिक my 
स्थितीविषयीं निबंधरूपानें असें कांहीं Bi नये. पण हैं जरी खेर aus ती | 


` जमा झालेल्या कागद्संग्रहांत मधून मधून अशीं Rete वाक्यें भेटतात की | 
जीं वाचलीं असतां आपल्या मनांत नाना पकारचया कल्पना उदूभवतात. या .. 
_ कल्पनांना इतक्यांतच निबंधरूप देणें जरी बरोबर Tas तरी त्या ज्या वाक्यां- | 


वरून उद्भवतात तीं वाक्यसुद्वां वाचकांस मनोरंजक व उद्वोंधक वाटतील | 
__ असा भरबंसा वाटतो, अर्थात्‌ ज्यांना मूळयंथ वाचावयास सवड नाहीं त्यांना 
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जर हीं वाक्यें एके ठिकाणीं वाचाव यास सांपडलीं तर बरें वाटेल, म्हणून तीं. 
देतों, “ शिवकालीन-पत्र-सार-पं्रह ? या नांवाचा जो प्रचंड ग्रंथ प्रसिद्ध 
` होत आहे त्यांतील सुटीं वाक्यें, जरूर त्या थोड्या खुलाशासह, खालीं देतों. 


कान्होजी राजे... ...पाध्ये गोलवलीकर यासः-“......वतन तुमचे: | 
चालत आलें आहे. देवरुखे बोलिले जे आमच्या घरीं अनुष्ठान करून अन्यत्र _ 
भोजनास जातात; चरीं स्वयंपाक करून भोजन करीत नाहीत; या करतां . 
आम्ही खेदी. परंतु ते प्रमाण नाहीं. वतन गोळवलकर उपाध्ये खरे चालत आले. 
आहे... ...” (१५ लेखांक-सन १६०० ) a 
जमिनीचे भांडणांत खरेखोटे करण्यासाठी “... ...सभा केली... .... 
माथियावरी देवाचा पाला घालुनू घालू नये तैस्या आणा घालन्‌ पुसेलीया... ...? 
(१७-१६०१) 
गांवांतील शिवेचा तंटा “ ऐरण दिव्य झालें आहे ” ( ४१-१६०८ ) 
समसूरचा जगद्ळे पाटीलः- “... ...बाप मरून गेला. आपण जगदगुरु 
पातशापाला गेला......” त्याच पत्रांत पश्चिमवादी बापाजी बिन याकृबजी 
सुसलमानः- “ पीर जलालुद्दीन हा पहिले हिंदू होता त्याचेच आपण होतों ?? 
“ ( मुसलमान ) धर्माधिकारी Ves एका एका खुनास आकरा आकरा खून: 
aa.” शेवटीं निकाल असा झाला “ तुज देहान्त प्रायश्चित्त यावे. परंतु,. 
अुस्लमानाची पातशाही आणि तूही मुसलमान याकरितां क्षमा जाली?) | 
(५०-१६११ ) | 
`“ पूर्वी ह्रयेक परगणा एकेक काजी; सुलतान फेरोजशहा बहामनी यार्ने 


> 


(a) 


दोन दोन केले... ...कुलांत जो कोणी Rada असेल त्यासच काजीची | 
मिराशी लाभे ” ( ८५-१६१७ ) ae 

| भट जनारदार मा नासिक यानें मलिक अंबरास BARS की ' आपण... 
__. गोदातीरीं स्नानसंध्या करूनू साहेबासी a (दुवा) देऊनू असतो तर सिंह | 
'स्थाची पट्टा माफ असत आली आहे; त्याप्रमाणे या सिंहस्थाला माफ असावी. ? . = 
माफ झाली. ( १६५-१६२२) 12 
gash नाइक यांना महादेवभट पुरंढ्रे यानें लिहिलें “ आपणास चावर' | 
` l इनाम दिधलिया तुम्हांस आशीर्वाद देऊन असो ” त्यास १ चावा adie 
(दिली ( १६७-१६२२) | | 


zaw] दिवाजी-निबंधावली 


` रा. संभाजीराजे (1) यांनीं चाकणच्या सुदूगल भटासः- “ बदल घर्मा. | 
दाऊ इनाम बदल दान सूर्यग्रहण जभीन......चावर एक......” दिली असे. | 
(१६९-१६९२) | 2 
इं. फो. भा, २:- “ जहांगीर अजमीरचे flere जात आहे; पिराची आज्ञा 
` होईल त्याप्रमाणें खुरमचा बंदोबस्त करणार......” ( १८८-१६२३) 
इं. फै. भा, २:- “... ,..खुरमनें एका राजाच्या विधवेशीं लम्न केलें 
आहे. कांहीं मदत देण्याचे अभिवचन देऊन मलिक अंबरानें आपली काळी 
मुलगी त्याच्या गळ्यांत TS आहे......” (२००-१६२२) = 
मोजे शिवगावच्या सिद्धेश्वरास अभिषेक व्हावा म्हणून “ संभट जपे? यासर. 
“ पाऊ चावर जमीन......दिली असे ” ( २०६-१६२४) | 
चाकणचे समस्त लोक मुरारभट FS यासः- सरदह सवत्सरा कारणें 
पाऊस मुलखा गेला. लोक परागंदा होऊ लागले. अवघे मिळून तुम्हासी बोलिले; 
रोजा १०१२ मध्यें पाऊस पडेल कीं नाहीं ! ” उत्तर दिधले “ दिवसा दृहा- | 
मध्य पर्जन्य पडेल ? SES पडिला. याकरता तुम्हा वरसास धर्मादाव टके २५ | 
दिधले असेती ” (२१२-१६२४ ) | ह 
८८ मावजी व केरोजी यांचे मोकदमीबद्दळ भांडण होते...तेव्हां शिरा- 
घडाच्या चिट्या म्हसोबापुढें टाकून निर्णय करण्याचे ठरलें. तेव्हां शिराची 
Ret मावजीच्या हातीं आली, त्यावरून मावजीने मोकदमी करावी... असे 
ठरलं.” ( २३०-१६२६) oo 
O “ रंगभट राख्ये यांनीं गिधवे मंडळी यास काशीस सांगितले कीं तुमची | 
'वृत्ति...बळेच खातात तेव्हां वृत्तीसाठीं सन्याग्रसहण सोडून वृत्तिस रक्षण करावे.” 
३ ९५३-१६९७) हा 
“ अहणकालीं लिहून दिलें कीं प्रतिवर्धी पासोडी एक व गहू व पाड- 
“ब्यास HST देऊं.” ( २१५-१६२० ) त. 
_________ विठोजी व शिवाजी पाटणा यामध्यें पाटणेपणाचे भांडण लागले.? 
CMR) . | on coe 
सुपे यथाल चांभाराकडून वहिवादीप्रमाणें पायपोसाच्या रूपानें सारा | 
वा.” ( ५७९-१६५० ) fon | | 
Re इंग्रज कंपनीस लिहितातः- “ कर्नाटक देशच आपल्याला | 
__ आरव कापड व नाना तर्‍हेचे जिन्नस पुरवितो.” ( ५५७-१६९१ ) | 
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O . “ मोकद्‌माना वाचविण्यासाठी. गोंद्नाक महार यानें जीव deat 
घातला व तो दिवाणाकडून मारला गेला. यासाठीं त्याचा मुलगा अर्जनाक यास 
तरालाचै वतन करून दिलें, (६९२१-१६५२ ) | 

| महाबळेश्वरचे वेद्मूर्ति गोपाळभट यास शिवाजी राजेः- मातुश्री जिजा | 

बाई आऊसाहेब (यांनीं )... ... विद्यमाने स्वामीपासून ( गोपाळभटं याजपसुन) | 

मंत्र उपदेश संपादिला ” ( ६३१-१६५३ ) 
चाकणचे सिद्धेम्वरभट बहे यास रिवाजीः- स्वामीच्या अनुष्ठानबळे . 

राज्यास अधिकारी झालों, व सकळ मनोरथ चिंतिले पावलों... , | 

(६४२-१६५३ ) | | 

_ आपल्या विश्वासाची खात्री पटावी म्हणून शिवाजी राजेः-- “ एविशई ` 
आम्हास श्रीची ब राजेश्री महाराजसाहेबांच्या पायाची व सो. मातुश्रीसाहेबांच्या 
पायाची आण असे, व येविशई श्रीचा दवणा पाठविला असे तो घेणे. ” | 

( ६७३-१६५४ ) ` | | | 

शहाजी राजेः... ...“तरी आपण रजपूत लोक... ...”(७१९१-१६५६) 

` ` ` अथणीचा हवालदार अबदुली अली काशीक्षेत्राच्या फोजदारासः- लिंगा- 
fea जेन यांचा वाद्‌ पडला आहे “ ब्रह्मसभा निर्णय करील तो पाठविणे, ? 
( ७१४-१६५६) व a 

“ager मृत्यु पावला; त्याची स्री गंगाबाई RA सहगमन केलें, 

( ७४५-१६५८) 
o अवरंगजेबः- आमच्या धर्माप्रमाणे असें acs आहे कीं देवळाचा नाश 

करु नये व नवी देवळें बांधण्यास परवानगी देऊ नये ” ( ७६४-१६५९) . 

. ` राजापूरकर इंग्रज सुरतकरासः-““मोठा रजपूत शिवाजी-पन्हाळा घेतला? | 

( ७९०-१६५९ ) oe 

“ हीचा विजापूरचा राजा हा दासीपुत्र आहे” ( ८१०-१६६०) | 
` “अंतोजी निगडा यानें भानजी यास भुताकरितां जिर्वे मारला? 


As | ( ८४१-१६६० ) को 


इंग्लंडच्या दुसऱ्या चाळसचें आज्ञापत्र “ कंपनीनें तकार केली कीं कंप- | 
नीरं कोणचाहि सबंध नसतां कित्येक इंग्रज हिंदी neat चालवितात, हिदी... 
लोकांस गळबतें बांधावयास ब चालवाबयास शिकवितात......त्यास घरून | 
__ इंग्लंडांत पाठवुन देणे ? ( ८७२-१६६२ ) ee 
ALR म, १९ 


` मंद्रासकर इं. सुरतकरांसः- ““,,,...आपल्या लोकांची मोठी वसाहत | 
करण्याच्या इराथानें डच लोकांनीं १८००० बायकांना प्रजा वाढीकरितां लावून | 
दिलें आहे... ...” (९२८-१६६२) ADi i 
राजापूरकर इं. सुरतकरांसः- ... ...शाइस्तेखानाच्या प्रकरणासंबंधाने | | 
४ शिवाजी लोकांना सांगतो कीं है कृत्य करण्याचा संदेश परमेश्वराने आपणास 
दिला” ( ९३०-१६६२ ) i 
Seat इं, मद्रासकरासः- शाइस्तेखान प्रकरणासंबंधीं *“......शिवा- | 
जीन आणखी दोन मुलगे जखमी केले; खानाची मुलगी नेली (५३८-१६६३) 
सुरतेच्या छुटीविषयींच्या डच वृत्तांतांतः- “......इंग्लिश व डच 
री व नवी सराई ( जीत अर्मिनिअन व तुर्की ब्यापारी रहात असत ) याँच्या- 
शिवाय आणंखी दहा घरांनी देखील स्वसंरक्षणाचा प्रयत्न करून छुटीतून आपली 
मालमत्ता वाचविली नाहीं. ” ( ९६८-१६६४ ) । 
saber वृत्तांतः- “ मुसलमानांचा नामरदूपणा उघडकीस आला, ठुँट | 
आम्हाला मात्र भीत होते, ( ५७०-१६६४ ) | 
` सुरतकर कंपनीसः-“ आम्ही शिवाजीस वखार्राच्या संरक्षणामध्यें सर्वजण 
प्राण वेचू असें निवांणीचे कळविलें. ( ९७५-१६६४ ) Se 
इस्कालियटचा वुत्तातः-- सभोवारच्या बंदोबस्तासाठीं एका बाजूचें Ret 
देऊळ व दुसऱ्या बाजूची मुसलमानांची मशीद्‌ ताब्यांत घेऊन त्यांत असलेल्या . 
लोकांनीं दुसऱ्या कोठें जागा पाहावी म्हणून त्यांना काढून लाविलें” 
(९७७-१६६४ ) 
` शिवाजी मोंगलासः- “ आपल्या भूमीचे संरक्षण करणे माझ कर्तव्य आहे? | 
( ९८२-१६६२ ) कक हि 
_ गोवेकर सुरतकरासः- “ शिवाजीचे सर्वच शिपाई ठेंगू व लहान बांध्याचे | 
आहेत......” ( १०२२-१६६४ ) | 
गोवा-सुरतः- “...१७ दिवसापूर्वी दिसलेल्या धमकेतूचें परिणाम काय | 
` . होतात याबद्दल कित्येकांची मनें चूर होऊन गेलीं आहेत ” ( १०२४-१६६४) _ 
गोवा-लिस्बनः- “..,ज्या दिवशीं मुंबई बेटांत इंगरजांचें बस्तान बसेल | 
_ त्या दिवशीं हिंदुस्तानला आपण मुकलो असँ समजावे ? ( १०२७-१६६४) ` 
` सुरतकरः- “ लवंगाचा भाव मणाला १५० रुपये असा सुरत हाहरांत 
` आहे......? (१०३१-१६६५ ) | 
लॉड औं, लॉर्ड आंलिटिन रा पोर्तुगीजांविषयी:- “... ...एकाथा _ 
कर्ता पुरुष मेला कीं मागें राहिलेल्या मुलांबाळांना तें सक्तीने Hee 
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` झाळांत डांबून टाकून परत आपल्या माणसांत जाऊं देत नाहींत......” |. 


( १६३६८-१६६५ ) a ae 

जयसिंग जाफरखानासः- “,.. ...( रिवाजीचें ) घराणें व जातकुळी 
माझ्यापेक्षा इतकी हीन आहे कीं, आम्ही त्याचा स्पर्श झालेलें अन्नही खाणार. 
नाहीं; मग लम्गसंबंधाची गोष्ट कशाला !......?( ११५२-१६६६ ) | 

` सुरतकर कंपनीसः- बनिये लोकांना खरेदीच्या प्रान्तात पांच टक्के जकात 

खुद्द सुरतेस पुन्हा जकात, व द्स्तुस्या भराव्या लागतात पण “आम्हा ( इंग्रजांना) 
सर्व मार्गातील gegat माफ असून dadaa माल हळवितांना फक्त शेकडा ३ 
जकात यावी लागते ( ११५५-१६६७ ) | 

हैबतराव उंबजच्या अधि०:-- “ बहिरोजी . .. ...लढाईमध्यें ठार पडला 
रांडरोटीबद्दह ३० fA जमीन इनाम दिली आहे” ( ११७३-१६६७ ) 

“ अवरंगजेबाने मुसलमानांना जकातीची पूर्ण माफी दिली असून हिंदूंवर 
पूर्ववत्‌ ठेविल्या आहेत. ख्रिस्त्यांनीं अर्ध्या करावयाच्या आहेत ( ११८७- 
१६६७ ) 

पंढरपूर ' क्षेत्रास अफजलखानाची तसवीस लागली आहे? ( ११९१- 

सुरत-कंपनीः- | 

४ बादशहाचे धर्मवेड माजत चाललें आहे. .., . एखाद्या हिंदूचे Ya- 
Be कर्ज बुडवावयाचा सोपा मार्ग म्हणजे सावकार हिंदूने महमद्‌ ब्र मुसलमानी 
धर्म यांना शिव्या दिल्याची खोटीच तकार काजीकडे करण्याची घमकी याबी | 
म्हणजें झालें... ...देवळें पाडून मशिदी बांधण्याचा त्यानें धोशा लाविला | 
आहे. ” ( ११९२-१६६८ ) i 

O मुंबईकर इं, सुरतकरांसः- “,,,आमच्या मुलांना इंग्रजी शिकविण्या- 

करितां एक दोन मास्तर ठेवावे अशी बेटावरच्या ( ARa ) लोकाकडून मागणी | 
आली आहे, ” ( १२२४-१६६८) | च 
TBA पत्रः- “ बादशहाचे धर्मवेड, अडचणींत पडकडून धर्मान्तर ` 
करणे भाग पाडण्याकरितां त्यानें नेमलेले हस्तक, ...हीं हिंदूना,..जाचक होत. 
आहेत. स्वर्गामध्यै अशा कृत्यांनी महमदाच्या बरोबर मान्यता मिळेल असे 


ge त्याच्या मुछानी त्याच्या डोक्यांत भरवून BS आहे.” १२४९-१६६८ 2. 


: सुरत-कंपनी:--“ एका RAA, काजीनँ खाहेल्या टरबुजाचा एक भाग, | 
पाँच वर्षांपूवी खाल्या होता या सबबीवर त्याला जबरीने मुसलमान करण्यांत | 
ARTES त्यानें जीव ति दिला,” ( १२७५-१६६९) : a 


१४८] शिवाजी-निर्वधावली ` 


बह मुंबईकर सुरतकरांस:- “...शिवाजीच्या कल्याणच्या सुभदाराकडून 
` बोन हस्तक आमच्याकडून तोफा खरेदी करण्याकरतां आले.” ee 
| | (१२९३-१६७०). 
पर्बतराव यानें तयार केलेला शिवाजीच्या राज्याचा नकाशा बादशहास 
दाखविण्यांत आला, ( १३०१-१६७० ) | 
.... सुरतकर मुंबईकरासः- “....मध्यंन्तरीं खोजा अल्लादिनला खूष ठेवावे. .. 
कारण त्याच्या जातवाल्याच्या स्वमावानुसार आपल्या धन्याचा फायदा पहाण्या- | 
ऐवजीं तो स्वतःचाच लाभ इच्छित असावा.” ( १३०१-१६७०) CF 
gast- “ शाहाजायाच्या तोफखान्यावर जॉन ट्रॉलर नांवाचा मुख्या. | 
षिकारी आहे” ( १३२६-१६५० ) 


o मुंबई-सुरतः- ब्राह्मणांनी २९ व्या तारखेस सुरतेचा किला 
शिवाजीच्या हातीं येईल असें भविष्य बर्तविल्यामुट-” ( ११५८-१६७० ) 
सुरत-कंपनीः-“* भीमजी पारख या नांवाच्या कंपनीच्या geet 
काँही. बाह्मणी लिखाण छापण्याकरतां इंग्छंडांतून एक छापणारा बोलावून त्याचा | 
पगार देण्याचें कबूल केल” ( १३७४-१६७१ ) | ee 
शिवाजी राजे मोजे हलवर्ण येथील अमलदारास वागणकीसंबंधानें 
लिहितानाः- . . . “ कोण्ही कुणब्याचे दाणे आणील ... ऐसे करू लागलेत _ 
म्हणजे जें कुणबी घर धरून जीव मात्र घेऊन राहिले आहेत तेही जाऊ | 
MATS .. . . .. या कारणें तपशिळें तुम्हास लिहिले आहे .. . येणें ' प्रमाणें . 
वर्तणूक करतां .. . बनदामी ज्यावर येईल, त्यास मराठियाची तो इज्जत | 
वाचणार नाहीं, मग रोजगार केसा !-” ( ११९२-१६७१ ) त 
शिवाजीराजेः- “ हिँदु होऊन इस्कळ करील त्यास गाईंची आण असे | 
` ब मुसलमान होऊन इस्कल करील त्यास सोराची आण असे...” 
( १३२१-१६७१ ) ore ee 
` ` ` सुरतकर-मुंबईकरांसः या सर्व मुलखांत अत्यन्त धोरणी ब सुताने . 
` स्वर्गा जाणाऱ्या लोकांशीं ( मराठयांशीं ) तुम्हाला प्रसंग पडला आहे. ? _ 
. (१४३२-१६७१) ws 
| Sagar मानभावांची निंब येथें सभा झाली. मठीचे कुणबीण बुली हिनं. 
जीव दिला म्हणून मठपती दोषी. होते. भंडारा घेऊन मठपतीस मोकळे” : 
. १२५७-१६७१ | | 
 उदेपूरच्या घराण्यापैकी कृष्णाजी व इसुरजी हे दोन भाऊ होतें, पैकी 
जी हा वतनाकरतां मुसलमान झाला, १६६१-१४७१ 
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सुरत-मुंबई:- 


` सुरतेच्या मुसलमान “ सुभेदाराने शिवाजीचा बंदोबस्त करण्याच्या . 
सबबीवर वर्गणी जमविली . . . . . . हिंदूवरचं कराचा बोजा पडणार हैं नक्की . 
माहित असल्यामुळें सुसलमानानीहि त्वरेने मान्यता दिली. ? (१४७५-१६७२) 


इंग्रज वकालः-- “ मी जाऊन बसला होतो तेथे शिवाजी आला. सर्व 


शिपायांना त्यानं काहून लाविलें. परंतु चांगली वेळ नसल्यामुळे तो माझ्याशी न 


बोलला नाहीं. ? ( १५३६-१६७३ ) 


मुंबईकरः- “ पेगंबराच्या व कुराणाच्या चेतलेल्या सर्व शपथा : बाजस | - 
ठेवून, शिद्दीच्या आरमाराने नाकेबंदी केल्यामुळें फार इलाखीचे दिवस आले. ? 


( १५७५-१६७३ ) 


__ मुंबईकरः- “ आमच्या मनांत अशी उत्कट इच्छा आहे कीं मंबईतील 
आणि शेजारच्या बेटांतील सर्व खिस्ती लोकांनीं इंग्लडमर्ध्येच बनविलेल्या 


कापडाची Ta वापरावी ... ? १५८९१-१६७३ 
Re. ऑजिकर कंपनीसः- . .. “ थोड्या हलक्या जातीच्या परंतु 


गल्या नीतीच्या इंग्रज बाया इकडे पाठवून याव्या. म्हणजे त्यांची येथील 
शिपायाशीं लग्ने लावून देतां येतील, ते देशी बायकाशीं संबंध ठेवू लागले तर |. 
camara आम्ही त्यांना त्यांच्याशी छन्न करण्यास भाग पाडतो. त्यापेक्षां | 
त्यांनीं इंग्रज वायांझीं टें लाविली तर अधिकच बरें होईल? (१६०९-१६७४) 
_ मुंबइकरः- “ शिवाजीला Rat ८८ तोफा आणि ३००० मण : 
_ शिसे पुराविल्याचें ते आपल्या तोंडाने कबूल करतात. ” ( १६१२-१६७४ ) ` 


ऑक्सिडेनः- भेटीचा पुष्कळ यत्न केलां. परंतु “ आगामी राज्या- . 
भिषेकाची तयारी, दोन दुसऱ्या बायकारीं at इत्यादि गोष्टींत राजा शुंतला | 
असल्यामुळे; ” “ महालांत तो व त्याचे जाह्मण दिवसाचे दिवस धार्मिक विधि. os 


करीत असतात. ” ( १६४५-१६७४ ) 


हजार बाह्मण व त्याचे सर्व अमळदार हजर होते. ” ( १६६१-१६७४ ) 


| न्यू. वेंगुलो-बटेव्हिया पुष्कळ दिविस पूर्वतयारी होऊन ज़नमध्यें aS 
_ शिवाजीच्या राज्याभिषेकाची संपूर्ण तयारी झाली आणि ब्राह्मण 
ब विद्वान भट्ट व सहकुटुंब असें सुमारे ११ हजार लोक रायगडावर जमा | 


झाले. शिवाजीमे मुख्य व विद्वान्‌ गृहस्थांना आपला हेतु सांगितला 


| eit | 
__ भोसले” जाती सोडून क्षत्रिय जातींत प्रवेश केल्याशिवाय आपल्याला . 


१५०]  शिवाजी-निबंधावर्ल 


` मुकुट धारण करतां येणार नाहीं; करितां आपल्याला त्या जातीत घ्यावे. 
O अशी त्यानें विनंती केली. तुमचे पूर्वज पिढ्यानपिढ्या भोसलेच असल्याने 
तसें करणें अशक्य आहे; असें बिद्वज्ज्नांनीं सांगितले, भोसले क्षजियांचेच | 
वंशज आहेत आणि असें जातिपरिर्तन होऊं शकेल असे शिवाजीचे म्हणणें . 
पडले, प्रथम क्षत्रिय बनल्याशिवाय शिवाजी झुकुटधारणाला योग्य होणार नाहीं, : 
असा विचार करून आणि पूर्वीसारखे gear राज्य न करण्याचें ॥ 
वचन दिल्याचे लक्षांत घेऊन, गेल्या २९ मे रोजीं दुसर्‍या पक्षाच्या मंडळीने. 
त्याला मोठ्या समारंभाने क्षत्रिय करून घेतलें, क्षात्रधर्माची दीक्षा ते देणार | 
होते; परंतु ब्राह्मण्याचा आचार आपल्याला शिकवावा अशी त्यानें इच्छा | 


दर्शविली. ही गोष्ट त्यांना मान्य होईना. परंतु त्यांपैकीं एका म॒ख्यानें आपली संमति 
oe दिली आणि शिवाजीनें त्याला ७००० होन बक्षीस दिले. (१६८२-१६७४ ) 
o शिवाजीराजे प्रभावळीच्या बाह्मण सुभेदारास अंगचोरीबद्दल झाडतांनाः- 

,.. आरमार खोळंबून पाडाळ. एवढी हरामखोरी तुम्ही कराल,,,तरी ऐसा : 
चाकरास ठीकेठीक केले पाहिजेत. बाह्मण म्हणून कोण मुलाहिजा करु | 
पाहातो ? ...? १७१८-१६७५ हा 
| मुंबईकर:-- “... ज्यांच्याशी तुम्हाला वागावयाचे आहे ते (मराठे) . 
लोक चतुर व चोकस आहेत. त्यांच्याशी व्यावहार करतांना मर्यादेनें आणि | 
विचाराने करावा, भावनाप्रधान किंवा फाजील घमेंडखोर लोकांची केवळ कुचेश ' 
करूनच न थाबतां ते त्यांच्यापासुन शक्‍य तितका आपला फायदा करून 
चेतात....” १७४८-१६७५ US 
ओम ११४३ “ पोर्तुगीज शिवाजीच्या जातीच्या अनाथ मुलांना | 
रोमन कॅ. धर्माची दीक्षा देतात म्हणून तो त्यांचा फार द्वेष करतो, . . wee 
१७९८-१८७५. | 11. 

. राजापूरकर इ, सुरतकरासः- “ दृहा वर्षे मांगलांकडे राहून मुसलमान | 
` बनलेल्या नेताजी नांवाच्या खोल मुत्सद्दी मनुष्याला पुन्हां हिँदु करून घेऊन । 

` _ शिवाजीनें आपल्याकडे वळविला आहे.---” १८६३-१६७६ er 
` मोरेश्वर पण्डितरावः- “ उभय देशी देशस्त, कराडे, चितपावन, | 
 जोतिसी व पथेबाहमण आहेत, त्या सकलांची परीक्षा घेऊन वृत्ती चालविणे, ” 

i RERS S | 
Rens राजे मालोजी राजे घोरपड्यास स्वसःस येऊन मिळण्यासाठी. 
arate असतांः- “ ... हाच विचार केला कीं जे कांही आपले जातीचे 

मराठे छोक आहेती तें आपल्या करांत घेऊन, , : ” “ आपल्या | रा 
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राठिया लोकांचे बरै करावें हैं आपणास उचित आहे ऐसें मनावरी आणून. , .? 
पठाणाची चाकरी करून राहों म्हणाल तरी पठाणास .,..... बुङ्वितच | 
आहा. तुम्ही मराठे लोक आपले आहां तुमचें Was व्हावे म्हणून wes 
rein लिहिले असे.--” ( १९०१-१६७७ ) | 
फ्रायर २ वृत्तांतील उल्लेख, | R a त 
फोजदार, GIN, हवालदार, मुलकी सुभेदार ( Civil Governors y | 
सेनापती किंवा लढाऊ धर्माधिकारी. (|) अशा विश्वासाच्या आणि अधिकाराच्या | 
जागा तो सर्व ब्राह्मणांना किंवा तत्सदृश अश्या पंडीत (वेय!) नांवाच्या 
थोड्या हलक्या जातीच्या लोकांना मिळतात [?]. हे सर्वचजण सार्वजनिक | 
हित किंवा सर्वमान्य प्रामाणिकपणा याबद्दल बेफिकीर राहून फक्त स्वतःचेच 
हित पहातात, या वगाँच्या स्वार्थी दृष्टीमुळे, शिवाजीच्या अमलाखाली एवढा 
| मोठा किनारा असला तथापि तेथें व्यापाराची भरभराट होण्याची आशा नको 
¦ सामान्यतः शिवाजीची सर्व प्रजा एक प्रकारें गुलामगिरीचा अनुभव चेत. 
| आहे. देसाई लोकांकडे जमिनी दुप्पट धान्याने जबरदस्तीने देऊन त्याची वसुली 
करण्यासाठीं त्यांचा छळ केळा जातो. आज कित्येक बाह्मण शिवाजीच्या कैदेत 
असून, MAT हे धर्माप्रमाणे छळापासून मुक्तं असावेत असे असतांहि, ताप- 
लेल्या सांडसांनीं त्यांचा छळ होतो. अशा रीतीनें उकळलेला हा पैसा त्यांचाहि 
. असाच छळ होऊन, सुभेदारांना पुढें राजालाच द्यावा लागतो, नंतर पुनः त्यांची . 
| नेमणूक होऊं शकते ! ! देसाई लोक याच तर्‍हेनें आपल्या कुणब्यांना छळतात... 
£ जँशारीतीनँ प्रजेची नागवण चाळू असल्यामुळें फक्त कर्ते पुरुषच ae 
। तर BST कुटुंबे बंधनांत खितपत रहातात!” ( १९०२-१६७६ ) 

O सुरतकर कंपनीसः--“ ., . भीमजी पारखाच्या इच्छेममाणे आलेला | 
मुद्रक त्याच्या भाषेचे नवे टाइप पाडूं शकत नाहीं; तरी दुसरा तज्ञ इसम पाठ- . 
बावा. एकंद्रींत पहातां देशी भाषेत छपाई करणें अशक्य वाटत नाही?) | 
( १९०९-१६७७ ) ee 

` जेस्विटांचा वृत्तांतः- “... या ( जिंजीच्या ) राज्यांतून मुसलमानाना | | 

.. घालबून देतानां शिवाजीनें त्यांच्या मशिदीचा अवमान व भष्टाकार केला होता.” . 
(१९२०-१६७७ ) | | 

| शिवाजी गवर्नर लै बॉर्न यासः- “ मोठ्या तोफांचे गाडे कसे करावेव 
सुरंग कसे लावावे हे जाणणारी माणसें तुमच्याकडे असतील अम्हाला--+- | 
न | l | जरूरी आहे ११ ( १९७५--१ ६७७ ) = 


. १५९ | शिवाज्ञी-निबंधावली 
| मुंबईकर कंपनीसः-... ... दक्षिणी हे अधिक चांगले शिपाई व स्वार . 
असल्यामुळे त्यांनीं ( दिळेरखानाचा ) पराभव केला ? ( २००७-१६७८) ` 
राजापूरकर--सुरतकरासः--... ...“ मोबदला सुपारी घेण्याची परवानगी 
दिल्यास ( येणे ) वसूल होईल. कारण या हिंदू लोकांच्या हातून रोख पेसा . 
काढणे अत्यन्त कठीण ( आहे )... ...? ( २०१९-१६७८ ) 
दृत्ताजी ्रिमळ--दिवाकर गोसावी OU 
छत्रपती स्वामी कर्नाटकांतून स्वारी करून सज्जन गडी दर्शनास गेले तेथे 
विनंती केली “ श्रीनीं पूर्वी बीरवाडीचे सुकामी सिवथर प्रांति असतां | 
` मध्यें महानदी महापूर आणि अकस्मात्‌ रात्री पलंगापासी येऊन चमत्काररुपे ८ 
दुशन दिले. दुसरे दिवशीं सुंदरमठी भेटी झाली. आशीर्वाद व Farts | 
चीन सुचविले. चाफळ येथील देवस्थानास गाउ मकासे यावे म्हणून 
दूरदूर देशी गांवाची नांवें सांगितली, चाफळचे देवालय उकळून कर्नाटक 
रातीची इमारत करावयाची आज्ञा मागितली ते राहविली, मग सज्जनगड़ी मह | 
बांधण्याची आज्ञा मागितली. ते कार्य चाळी लाविले. श्रीचे पूजेस चाफला | 
सनिध अकरा गांव इनाम दिले. ते पावलें म्हणोन प्रसादार्थ परत दिले. We 
` यास आणिक ११ गांव १२१ खंडी धान्य व ११०० होन ऐसे चालवावे ऐसा 
निश्चय केला. श्री रामदास स्वामी तो उदाशीन स्थिती. परंतु त्यांची आज्ञा 4 
पूर्वीच आहे कीं देवाचा उत्सव उत्तरोत्तर वृद्धीते पावेळ, पूर्वी संकल्प केल्या- “ 
` भमाणें राज्याभिरेक प्रसंगीचे अळंकार व अकरा मणाची स्वयंपाक- . 
पात्रें पाठाविळी ती श्रीस समर्पणे... ... ...व उत्सव चालविण्याबद्दल श्री .. 
छत्रपति स्वामीची पूर्वीची आज्ञा आहे. तरी तेणेंममाणें करणें, २०२२--१६७७ | 
` छत्रपती शिवाजीः- . . , वासुदेव गोसावी मठ कन्हेरी ... हे पना- | 
fare येऊन स्वामीचा भाग्योदय सांगितला. तरी ... बिवे (जमीन) दिले,” | 
(२१०५-१६७९ ) ode 
ae JIRET इ.:- आमच्या चांगल्या परिचयाचा झालेला सुंद्रजी परभू, ., 
हेर म्हणूनच आम्ही कैद करून ठेविला आहे. राजाकडील गुप्त बातमी आप- 
` ' ल्याला मिळावी म्हणून तीन चार गरीब बाह्मणांना हलक्या पगारावर गुप्त 
BR म्हणून नेमारवे--? (२१४०-१६७९ ) | 
मोगलानीं गोवळकोंडेकरांकडे केलेली मागणी :- “खंडणीबद्दळ सोन्याची . 


४० मोठी पिपे, मोअज्जमकरतां गोवळकोंड्याची राजकन्या, व हिरेजाडित 
_. सलकडी जोड... ....2 | | 


( ले. प्रो. दत्तो वामन पोतदार. पुणें, ) 
शिवकालान मुत्सद्दी मंडळांत अण्णाजी दत्तो यांचें नांव पाहेल्या ओळीत . 
बसविले जाते, परंतु त्यांचेविषयी इतर पुष्कळ तत्कालीन थोर परषांप्रमाणेंच 
आपणांस आज अपलेडी माहिती अत्यल्प आहे | 
_ शिवाजीच्या उत्तरकालीन हालचालाचि वेळीं अण्णाजी विशेष पढे आला 
असावा असे त्याचे संबंधीच्या उल्लेखांवरून दिसतें. तो मोठा वजनदार, कर्ता ब 
कारस्थानी मुत्सद्दी असावा असें Bad 
या अशा मुत्सयाबहल सुमारें १०।२० saal पलीकडे आपणांस विशेष 
माहिती नव्हती. तो कोठा, कोण इत्यादि विषर्यीहि माहिती नव्हती 
सुदवान पुर्ण सुपे येथील रहिवासी रा, रा, देव यांचे कडोन महा नुकताच. 
एक वंशावळीचा तुकडा मिळाला. हा तडा अण्जाजी दत्तोची वंशावळ देणारा 
आहे. कागदाचे सरूपावलन हा तुकडा पशवाइचे अखेरीचे काळांत तयार 
` झाला असावा असें अनुमान होतें 


प्रथम तो तुकडा येथें उतरून घेतों. तुकड्यांत झाड दाखविलें आहे. त्यांत 
तळाला बुंधा, टॉकाला शेंडा याप्रमाणें वंशाचे झाड जात आहे. सोईसाठी मी प्रथम 


_ बुंधा देऊन क्रमानें शेंड्यावर चढतो ~ 


मूळ पुरुष द॒त्तो त्रिंबक कुलकर्णी व सुमंत नांदेडकर गंगातीरकर मोगल 
इलाखा त्याचे चे पुत्र आणाजी दृत्तो श्री. सिव छत्रपती शककर्ते सिवाजी 
राजे याचे कालकीदीत सचिवपणाचा आधिकार संपादला 


अणाजा दत्ता याचे पुत्र रघुनाथ अणाजी श्री छत्रपति सभाजी राजे याचे | 


कारकीदीत ता संगमेश्वर परंत राजापूर तालुके रत्नागिरी येथीळ देशकुब्ठकण 
व गाँवकुळकण व मोजे थेरगाव ता हवेली प्रांत पुणे बेबीसते कोनाचा गांव. 


व उत्तर देशात गोविंदराव gas रार बुदेळखड येथे जालवान प्रांत सागर येथील | 
कचेराचे TAT बा उत्पन्न थावर जमीन यो आकार १२०० येणेभ्रोतीन 


ठिकाणीं उत्पन्न आसे आसून आभत्रीत? होते 


रघुनाथ अणाजी याचे पुत्र अवजी रघुनाथ यास पुत्र ३ तीनत्यासतीन 


बिभाग करून [दिले त्याचा तपश्ील--- 


१ व खुमतः--ह बहुधा वस्मत किंवा बसमत वरून असावें. ब खुमत नदिइकर 


_ म्हणज आरगाबाद जिल्ह्म'तील परभणी नांदेड जवळील ama | 


नाँद्इकर 
O RA gate अधिक पडला आहे 
-$ “र: चे ऐवजीं मुळांत ' छ ' च आहे. 


शिवकालीन मुल्याचे वंशाचा छडा लागला. आतां आशा वाटते कीं, त्याची 
आविक माहिती आपणांस मिळेल. आज प्रारंभ आहे 
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मध्यम पुत्र लक्षण आवजी यास ता सगमश्वराचे देशकुछकर्णी वतन | 


दिल्हे ते त्याचे चिरंजीव वहिवाट करितात 


वडील पुत्र रामचंद्र अबाजी यास चाळवन प्रांत सागर येथील उत्पन्न सदरहू 
बारासे मिळाले पुढे संतान नसळे कारणाने बंध म्हणजे खालसा | 
जाहले कलम 


रामचंद्र अवजी यास संतान नाही 

तिसरे पत्र अबाजी रघुनाथ याचे विठळ अबाजी यांस मोजे थेरगाव ar | 
हवेली प्रांत पणे येथील उत्पन्न सदरह बेवीसचे ears विभागास आलेले . 
अनभवीत असता करवीरचे शिवछत्रपती याणी sus जवळ Ass अ-++याप | 
ठेउन घेऊन आपले agda स++पणाचा आधिकार देतो म्हणोन आश्वा++ 
करून Gega सदरहू थेरगांव यास भागवटा नसलेबदूळ खालसा जाहले |. 
MAIS असल WHA बेत्रीस हजर आहेत ( दाखल) परतु करवीर | 
इलाख्यात तशा प्रां उत्पन्न देतो म्हणान उत्पन्नाचं आधारपन्न ess त सामानः - 
डावर गेले s 

fase Ti याचे पुत्र त्रिंबक Asg 

Tae विठल याचा पुत्र दुत्तो निवक SR” गणेश Baz ह वनी, | 

या कागदावरून सरळ वंशावळ अशी निघते-(१) दत्ताजी-(२) अण्णाजी | 
दत्तो -( ३ ) रघुनाथ-( ४ ) आवजी ( किंवा आबाजी )--( ५ ) रामचंद्र, | 
लक्ष्मण, laga आवजी-( निंबक Agg- ७ ) दृत्तो ऊफ गणेश त्रिंबक ' 
(<) शंकर, sas [ ह्लीं विद्यमान | 

म्हणजे दत्तो त्रिंबक घरून estat आठवी पिढी यते. आणाजी दत्तो शके | 
१६०२ मध्ये"संमाजीच्या कोधास बळी पडला. यावरून दोनशें अडीचशे वर्षात. 
निदान १०।१२ पिढ्या व्हावयास पाहिजेत, अण्णाजीचे चिरंजीव रघनाथ : 
. आण्णाजी यांचे age कागदात जो मजकूर आहे त्यांत गोविंदपंत बंदेहयाचा | 
_ उल्लेख आहे तो पाहिला म्हणजे घोटाळा दिसतो. ताराबाईच्या हयातीनें हिशेब . 
O करण्यास बळकट आधार पाहिजे. . a a 
असं कळतं कीं, या घराण्यांत कागदपत्र आहेत. ते पढेँ आल्याशिवाय 
विशेष कांही लिहितां येत नाही, gå एवढेच समाधान वाटते कीं, एका विख्यात 


_ SHIVAJI MAHARAJA 
FROM ASSAMESE SOURCES 


By—Pror. 8. K. BHUYAN, GAUHATI 


The fame of the great Mahratta empire-builder | 
reached the borders of Assam even during his life-time. . 
The reason was this.——The Assamese people, though . 
outside the fold of Mogul supremacy, kept themselves . 
in touch with the great events that were enacted in other | 
parts of India. Their acute historical sense was respon- 
sible for their recording of the events which had shaken. 
the stability of the Mogul domination. Assam was the 
only country which resisted successfully the conquering : 
advances of the Timurid sovereigns, and the author of 
the A lamgir-namah had to admit,— The Rajas of 
Assam have never bowed the head of submission and 
obedience, nor have they paid tributes or revenue to 
the most powerful monarch, but they have curbed the . 
ambition and checked the conquests of the most victo- . 

-rious princes of Hindustan; the solution of a war against . 
them has baffled the penetration of heroes who have | 
been styled Conquerors of the world.” With a power- 
ful imperial force constantly - knocking at her doors, 
Assam had to remain in a state of perpetual military 
preparedness, for which a knowledge of the passing’ 
currents of Indian history and of the strength and. 
_strategyof the opponents constituted an essential factor. 
_ The vulnerable points in Mogul state-craft were not | 
better displayed than in the campaigns against Shivaji 


काक ommend 


i Assam described ın Alamgir-Namah, by Henry V 4 
_ Description of Assam from the Alamgir-Namah, Asiatick Researches, Vol. 


या)... _ शिवाजी-निबंधावळी 
| Maharaja, and thus afforded an object lesson of . 
supreme importance to the highly efficient military _ 
organisation of the Assamese sovereigns 


| The second reason was the intimate association of |] 
_ Raja Ram Singha of Amber with the history of Assam. __ 
This princely and valorous Kacchwaha had previously 
played an important part in the destiny of the great 
-Mahratta leader. His release from the Agra Fort in 
spite of the guarded vigilance of the great Mogul hasbeen . 
attributed by successive historians to the connivance - 
of Ram Singha. We read in the Life of Shivaji Maharaja . 
by Takakhav and Keluskar,-“Ram Singha did not quite _ 
escape a certain measure of suspicion. Chitnis asserts 
that Ram Singha connived at Shivaji’s escape. Some .. 
Mahratta Brahmans who were caught admitted under 
torture that Shivaji had escaped with the connivance _ 
of Ram Singha.” As a punishment for his delinquency . 
in imperial duties Ram Singha was deputed to Assam 
to die there of the noxious airs and poisonous waters 
for which that country was reputed in the traditions of. 
the Moguls. Sir Jadunath Sirkar is of opinion that 
there is reason to believe that Ram Singha was sent: 
‘to Assam as a punishment for his having secretly helped . 
© Shivaji to escape from captivity at Agra.” § The 
Rajput general came to Assam in the beginning of- 
1670 A. D. accompanied by the Sikh Guru Teg Bahadur 
and five Moslem pirs to undo the effects of Kamrupi 
- black arts with which Assam was invariably associated 
-in those days. The Mogul forces under the command of 
_ Raja Ram Singha and his lieutenant Rashid Khan were . 


per Se ५ 


§ Prof. Sirkar’s History of Aurangzeb, Vol. III], pp. 213-214, end । 
- Manucci, 111, 153 | | ere er 
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completely routed by the Assamese army under Lacit 
Barphukan. The military strength and strategy of the 
Assamese people were displayed to their best advan- 
tage inthe ever-memorable battle of Saraighat near 
Pandu where the All-India National Congress met in 


his ancestors as well as the personages and events 


with which they were connected became widely spread 
throughout Assam, 


Thus, either through political exigency or through — 
the historical instincts of the Assamese or through the | 
reports of the camp-followers of the Rajput Raja, the 
name of Shivaji Maharaja or Sewa-raja became well. 
‘known in Assam during his life-time. His relations 
with the Mogul sovereign and his final escape from 
captivity have been recorded in Assamese chronicles of 
the Delhi Badshahate, generally known as Padshah- 
Buranjis. We have with us one such Buranji or 
chronicle which contains these records of all-India 
significance. The manuscript and its contents were © 
fully described by me in a series of articles entitled. 
““New Lights on Mogul India from. Assamese Sources”, 
published in Islamic Culture of Hyderabad, Deccan, for 
July and October, 1928, and January and July, 1929. so 
An elaborate reference was made to this chronicle in — cn 
my paper “Assamese Historical Literature” read atthe 
Lahore session of the All-India Oriental Conference in | 
1929, which has been published in Indian Historical | 
Quarterly for September 1929, | The reasons for which _ . 
Ram Singha was deputed by Aurangzeb to Assam were | 
discussed with reference to the Shivaji episode in my © 
article “Mir Jumla andRam Singha in Assam”, published | 
in Journal of Indian History for. December. 1926. 5. 


December 1926, and the name of Ram Singha and of . a 


ह. Gokulpuri Sannyasi. The King pressed the old priests 


and the Deccan. 


protection of Mirza Raja Jai Singha sometime in the * 


४] शिवाजी-निबंधावली 


। The unknown author of the Padshah-Buranji has: 
~ fortunately acknowledged his sources of information. 
‘His first informant was one Paramananda Bairagi of 

. Gokulpur, Brindavan, who played a very important | 

part in the history of Assam during the reign of King | 

_ Udayaditya, 1670-73. The downfall of that Ahom 


- monarch was due to his superstitious veneration of the 


of the country to receive their initiation from the- 
new dignitary. The King was murdered by his brother 
Ramadhvaja, the first act of whose reign, 1673-75, was. 
the execution of Paramananda. The second informant 
was a Mogul of Secundrabad, named Muhammad Ali, 
greatly versed in Persian and Arabic loghats or vocabu- 
- laries. who served as. private tutor to the sons of 
Nawab Mansur Chan, the Mogul Fauzadar at Gauhati 
during the viceroyalty of Prince Azamtara in Bengal. | 
Gauhati had been surrendered to the Moguls by the. 
treacherous Ahom viceroy Laluk Sola Barphukan, and | 
Mansur Khan was eventually appointed Fauzadar. He | 
remained at Gauhati from March 1679 till July 1682 — \ 
when the Mogul forces were defeated by king Gadadhar . E 
-Singha in the battle of Itakhuli, after which there was. 
110 perceptible hostility between the Ahoms and the | 
_ Moguls, the latter being grossly occupied in maintaining’ न 
the last vestiges of their supremacy in Northern India . 


Shivaji went to the Mogul Court at ‘Agra under the | - 


year 1665. Shivaji’s restless and undaunted spirit pining 
-inthe luxuries of the Mogul Court resembled the grains, — 
of dynamite cribbed and confined in a German howitzer _ 
_ ever ready to burst and explode, producing a terrific | 
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boom and commotion, and blowing to smithereens all 
surrounding objects. He, as we all know, threw dust 
into the eyes of the wily Emperor and escaped trom 
captivity म ae 
In our Padshah Buranji Shivaji's career ends with 
this momentous incident. If the narrative had dropped 
from the lips of Mahammad Ali there would have been 
references to the post-Agra events of Shivaji’s life, and. है 
for these conspicuous omissions we may reasonably — 
- conclude that our chronicler’s informant on the Shivaji 
episode was the Gokulpuri Sannyasi Paramananda = 
Bairagi, and not Muhammad Alı. aoe 
The Shivaji episode found in the Padshah-Quranji 
was translated and published in Islamic Culture for July 
1929, pp. 397-401, and we may reproduce the entire 
portion for the enlightenment of the reader. It will be 
- noticed that the first part of the story is the one of Raja 
_ Kandarpa Singha who has also been styled Sewa-raja. 
= This Kandarpa Singha may be Raja Karan Bhurtiyah . 
of Bikaner whose portrait hangs in the walls of the 
Delhi Museum and whose dignified retorts to Aurangzeb . 
have been recorded by Manucci.* The second part of 


the story describing Sewa-raja’s escape from captivity 


- and Aurangzeb’s indignation thereat is undoubtedly . 
that of Shivaji Maharaja. Raja Kandarpa Singha has 
been styled in our narrative as Raja of Sewa or Sewa — 

raja and the name Sewa is associated with Bijapur as. 
we learn from Ayeen-i-Akbari, Vol. I, pp. 586 and 600 . 
_ tr. Blockmann. This identity of names was responsible . 
for the mixing up of the episodes of Kandarpa Singha > 

-and Shivaji; besides Raja Karan Singha himself, after 


à aana aramama eaaa A a a a नात - 


Irvine’s Manucct, Vol. 11, pp. 22-23. _ 


८ ६. ; fp _ शिवाजी-निबंधावली _ 1. 


_ Jai Singha against Maharaja Shivaji. Ro ace. 
Ram Singha has been described in our narrative. 
-as the antagonist of Shivaji in the Bijapur campaigns. | र, 
but history affirms that it was the old Rajaput Raja. *” 

Mirza Jai Singha and not his son Ram Sigha who lured 

_ Shivaji to the diplomatic hospitality of the Mogul | 4 

sovereign. According ‘to authentic accounts Ram. . ’ 

_ Singha comes in at a later stage as the host and. 
custodian of Shivaji at the Agra fort. These mistakes 

are not of an unusual character specially as the 


_ narrative heard from a reporter was taken down in a 
remote corner of India. 


‘his appearance at the Mogul court, was despatched with. 


vena 


EXTRACTS FROM THE ASSAMESE PADSHAHBURANJI. 


Ram Singha’s deputation against Sewa :—After . 1 3 
Aurangzeb had ascended the throne by slaying his. | Ea: 
three brother’s Dara Shah, Shah Shuja and Murad . a: 
Bukhsh, he asked his Wazir Amanait Khan — . 
“Please tell me which of the Kingdoms once held in fee | 
by my anestors have now refrained from accepting our . 

- allegiance.” The Wazir consulted the official records, E 
and Subehdars were despatched to those states which 

- had not till then bowed their head of submission न 
कठ the Moguls, Kandarpa Singha, the Raja of Sewa, 
ee was found incorrigible, for whose subjugation Nawab 
__ Sulatifat Khan, a commander of 6,000, was despatched _ 
_ with five other Nawabs, five Rajas, as well as all . 
= necessary provisions for war. Sulatifat Khan fought 
-for three long years, but could not achieve any success. _ क. 
ल Emperor, being displeased, recalled Sulatifat . 
Khan from the field, and sent Bahadur Khan as Subehdar 


-~ to conduct the war. Bahadur Khan in his turn became: | 


क. If we fight jointly, your Nawabs will get all the credit : | 
-if there be a victory. Besides, the Nawabs who were | 


It must be admitted that the Nawabs have not proved — 


~ with the Nawabs will lead to the diminution of the 


forces manned by the Nawabs should no longer . 
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friendly with Kandarpa Singha, the Sewa-raja, and 
remained there for two years and a half, He was also 
withdrawn from the war, and Nawab Shamser Khan 
was despatched instead, but he died during his stay at 
Sewa after some time | 


At the repeated ‘failure of the Sewa expedition, 
Aurangzeb became intensely wroth, and said to Raja 
Ram Singha, “ Mandhata is your grand-father. The 
reputation of his valour has spread to all quarters, | 
Your father Jai Singha is also a great warrior, and he 
has been honoured with the title of Mirza Raja. And 
so the fame of your family’s heroism has been known 
in all countries. You are fortunate to be born in such | 
a family, and so I ask you to proceed to the Sewa war a 
= The Nawabs who were sent before could not do. 

anything 
| Being thus commanded by the Emperor, Ram 
_ Singha replied,—“Yes, I will proceed to the Sewa war. . 
But you should withdraw from the field the army of 
the Nawabs, as I want to fight singly with my Rajputs | 
of Amber. In the latter case we shall share the same | 
. honour or blame in the event of our victory or defeat. 


sent before to the Sewa war will try to do me harm, 
knowing that I have been sent in supercession of them = 


themselves a match for Sewa, who has been led to 
consider himself as invulnerable. Thus my association 


_ prestige connected with my name. So the imperial 


the field. 1 shall fight with my own men. Roce f r 


og i शिवाजी-निबधावली 


| As suggested by Ram Singha, the Emperor ordered. 
_ back all the Nawabs previously despatched to the Sewa 
_ campaign, Ram Singha was made mansabdar with the 
-Yank of a commander of 6,000. He was provided with 

_ elephants and horses, and was offered suitable presents, 
Ram Singha was then sent to the Sewa war, and the 
general took leave of the Emperor, Ram Singha first — 


~ went to Amber where he halted for a week. He took 
=- with him a body of his chieftains and the following 


_ Thakurs,—Amar Singha, Dip Singha, Madan Singha, 
Ugrasen Rao, Damodar Singha, Krishna Singha, Suk 


Singha, Ragharai, and Anandarai. He also took with २ 


him 80,000 Rajput sepoys as well as numerous gunners 
beldars, daffadars, labourers and shieldsmen. The 
total strength of his army was 3,00,000 and with them 
he proceeded to the Sewa campaign 


Ram Singha’s Victory over Kandarpa Singha :— 
On reaching the jurisdiction of Sewa, Ram Singha 
despatched messengers to the Sewa-raja with a letter 
to the following effect, —“I am the grandson of Mahar aja 
 Mandbhata, and the son of Mirza Raja Jai Singha, and _ 
‘my name is Ram Singha. You must have heard the 
fame of our family’s swords. There exists also a long- 


‘standing friendship between your family and mine. Our 


|. ‘i family has never shown its back in any war. You are 
_ also familiar with prowess of the Emperor Aurangzeb | 
The Nawabs who were sent before against you failed . 


in their mission, So some of them have been executed 
_-andothers expelled. The Emperor wanted to send 


his son Sultan Muhammad, but I dissuaded him from 


coming. I have come myself on account of the long | 


friendship subsisting between us. So come, and let us | 


meet at a convenient place : if on the other hand you ee 


। 
En 
कर 


top of yours 
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want war, be prepared for the same, and do not 


delay.” . | 
Kandarpa Singh, the Raja of Sewa, received the 


imperial ambassadors, and sent the following reply to . 


Ram Singha’s message,—“The arguments which you 


have set forth in your letter are true and wholesome, — त 


but if enter into any friendly terms with you, people 
will laugh at and upbraid us both saying that we have 
become friends, being unable to oppose each other in. 


strength. So war seems to me the better course. 


_ ‘Then there ensued a terrible contest between the 
two parties. The soldiers of Ram Singha are great | 
experts in warfare. They are insensible to pain, even 
when they receive wounds from weapons, on account 
of their bodies being saturated with opium of which they 
are habitual consumers. They prefer death to retreat 
from battle. On the other hand, the soldiers of Sewa 


_ take to their heels when they have to face a very har d 
contest. Sointhe war the Sewa soldiers fled from 


the battle-field or were killed. Seizing an opportunity — 
during the thick of the fight the Bhil soldiers of Ram . 
Singha surrounded the Raja of Sewa. Ram Singha © 


gained a decisive victory in the war 


Kandarpa Singha, a Prisoner of the Great ; 


- Megul:—The Sewa-raja then enquired what Ram Singha — 


was, going to do with him, whether he would be taken | 
to the presence ‘of the Padshah or released. Ram . 


Singha said,—‘‘This is out of the question now, as you | 


did not act before according to our advice. You will — 


i | [०८ taken to the presence of the Emperor. But! will | 
_ intercede on your behalf with the Padshah so that no . 


harm may be done to you. I shall place my head on © 


a Ram Singha wrote a detailed despatch on the war 
-~ and sent it to the Emperor, who asked Ram Singha to 


_ escort the Sewa-raja to the court, and appointed Jumsher 
Khan in place of Ram Singha, who accordingly appeared 
before the Padshah with the Sewa-raja. Ram Singha 
was honoured with rich presents, The Emperor asked. 
. the Sewa-raja—“You are the great chief of Sewa, and of 


_ very long standing too. Your ancestors had served 
_ mine. You have become now unfaithful to us. May > 


I know the reason? Are you defying me on the 
strength of any secret alliance you have formed with 
any other power 2 Or do you think I am impotent in 
my authority ? ” | 


_ Thus replied Kandarpa Singha, the Raja of Sewa, 
—“My fore-fathers never served your fore-fathers in 
Person. They sent articles and supplies only through 

_ their envoys according to time-honoured customs. On 
ascending the throne you have insisted on the payment: 

of tribute, and you have introduced the system of 
- obligatory personal service. This is why we have. 
_ ceased to be under your vassalage.” — ee ee 


_ The Emperor said,—“You did not serve before, . 


= nor didyou pay any tribute. We have now seized 

_ your person. Where now is your honour gone? | = 
- can now kill you, or do whatever I like with you. So © 
consent to accept our allegiance, and live in peace ‘and. | 


killed being trodden on by elephants. ” | 
“The: Sewa-raja sent the following retort,—“[ _ 
cannot deviate from my — previous decision, 


o | | म | nor can | : 
~ Laccept your suggestion even on pain of death.” The © 
-= Emperor then ordered the Raja to be put under the 


in huge boxes of copper, brass and silver, to the Rajas 
~ and Nowabs, He cut assunder the chains of the Sewa- 


. . The Emperor ascribed the escape of the Raja to 
. Ram Singha and accused the latter saying: “ What . 


earnestly on his behalf, and as you were not willing to. 


_ _ The Padshah replied,“ It is you who allowed. 
him to escape,” to which Ram Singha said, “ If you. 
think I have been instrumental in the- escape of the- 
_Sewa-raja he is under my thumb, and there should be. 
no fear on that score.” eee es 
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feet of elephants. But Raja Ram Singha implored the 
Emperor on behalf of the Raja of Sewa, and asked the 
Padshah not to kill the Raja, who was accordingly 
imprisoned, being chained with shackles of gold. | 


_ Kandarpa Singha’s Escape from Prison :—After 
staying in prison for some time, Kandarpa Sigha said to. | 
Ram Singha, —“ You brought me here with assurance — 

of safety. I cannot understand why I am now detained 
In prison, and I do not know what else isin store for | 
me. All this is due to you, I have in my life subdued. 
many people.” Ram Singha earnestly entreated the 
Emperor to release the Raja but in vain, and Ram 
‘Singha became sorely grieved at heart. कि 


A son was then born to Ram Singha, who was- 
named Kishore Singha. On that occasion Ram Singha. 
used to send out articles of food and ornaments, loaded 


Yaja, put him in a box and sent him back to his. 
kingdom. २ PO के es eS, ahi OO 


have you done with the Raja of Sewa? ” o 
To this Ram Singha replied, -- “I besought you so- 


let him off he has made his escape.” 


et निरषषावढी 


The Padshah did not say anything, but remained 


silent cogitating within himself 


The Sikh Guru Teg Bahadar Escapes from 


2 Captivity:— Then there was a saint of the faith of Guru 
_ Nanak and he became the Guru or preceptor of a large 


number of Brahmans and Kshatriyas. He would not 


. take the name of Rama of Krishna nor of any God or 
goddess. On meeting a disciple of his own faith he 


= would simply say, —“Om, ai, Guru, Om, ai, Guru ” and 
nothing else. The Brahman Bhattacharyas or priests and 
the Kazis`of the Mussalmans reported to the Padshah 
—“This man does not belong to any particular school or 
faith; he goes about ravaging the country.” The Emperor 


asked the Guru to appear before him, but he did not 


come. On the other hand he defied the authority of the 
= Padshah, and roamed about plundering and destroying 


the country attended by 260 thousand Nanak panthi 
sepoys. The Padshah became indignant, and he 


_-deputed Aloo Khan Pathan who captured the Guru. 


The Padshah ordered the Guru to be executed who, 
for fear of his life, sought the protection of Ram Sigha,. 


“who became a surety for the Sikh leader. But the 
‘aforesaid Nanak-panthi Guru also made his escape. . 


The Padshah accused Ram Singha, saying: “How 


-© isitthat you have allowed the Guru to flee though 

= you yourself stood surety for him?” | ta 

‘To this Ram Singha replied : “What is he? Is he _ 
a Raja or a Nawab? He is unworthy of your .... 

- vengeance. He is only a mendicant faqir, To accuse 


_ me for his escape will cause people to laugh when they 


hear of it,” X o 
Ram Singha Deputed to Assam as a Penal | | 
- Measure :—Hearing the explanation offered by Ram ae 


gt ee 


Singha with regard to the escape of the Sikh Guru the 


did not propose to do anything to Ram Singha. — 


‘the waters of Assam are poisonous, its air unhealthy, 
and its hills are covered with dense forests; and the | 
- Emperor wished that Ram Singha should die in Assam 

Devising this plan, the Padshah deputed Ram Singha 


of his own men as Dewans to accompany Ram Singh 


the Parganas, and Mir Raji, the Dewan of th 
© Laskars and Sepoys. The Emperor also deputec 
-O Bahlol Khan, the daroga of three hundred Ahudis 
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Padshah said to himself, “This Ram Singha has begun 
to commit one misdeed after another. Remembering. 
the services rendered to the State by his fore-fathers, 
I cannot say anything to him. Besides, any punishment 
inflicted on Ram Singha may lead to a concerted action | 
on the part of the Rajas against me and I shall be. 
alienated from them all.” Thus thinking the Padshah 


And it came to pass that the Swarga-Maharaja of. 
Assam attacked the fort of Gauhati and captured the 
Nawab Sayid Piroz Khan. On receiving this intelligence. 
the Padshah said to Ram Singha,—“‘Raja Jai Singha 
son of Raja Mandhata, fought in the Bengal war and. 
subdued that province. Now, you proceed to the war. 
with Assam.” | P 

The reason why the Padshah spoke thus to 
Ram Singha was this : not a single Nawab who had 
been deputed to the Assam war could ever come back . 
safely; sume died and some were killed in the battle; 


to Assam 

The Raja took with him the Rajput Bhils of his 
own State, Rashid Khan Nawab and others, and took 
leave ofthe Emperor. The Padshah appointed twe 


n his expedition—Mirza Seyyid Saf, the Dewan o 
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Mir Gazar Beg was appointed waqayanavis of the 
expedition and the Emperor said to him,-—“ Ram 

Singha is an untrustworthy man. He may enter into a 
. collusion with the Swarga-Maharaja. You must send 
. regular reports to me regarding his movements and 

the success or ill-fate of the expedition.” 


. The Raja halted on the way with his ‘detachment. | 
-The Nawabs who were commissioned to accompany 
the Raja joined him subsequently with their quota of 
supplies. There was a garden at Patna founded by 
-~ Ram Singha’s father Jai Singha. The Raja stopped 
there for a week awaiting the arrival of the remaining 
_ portion of his army. | 


THE PREPARATION OF THE GROUND FOR . 
SHIVAJIS SOUTH-INDIAN EXPEDITION . | 
Br PROF. C, S. SRINIVASACHARL MADRAS ० 
After his formal coronation which enabled him ta 
claim “the full stature of political growth by the formal . | 
assertion of his position as an independent king,” was . 


followed by the capture of Phonda, Shiweshwar and 
Ankola and a campaign in the Kanara Coast. Maharaja 
Shivaji carried out a carefully prepared Karnatak . 
expedition. In Phalgun, 1598 Shaka, Shivaji went to- | 
Hyderabad, after having secured Mughal neutrality in — 
his rear by an accommodation with Bahadur Khan who 
“received a large bribe for himself in secret and a 
certain sum in public as tribute for his master and made 
a formal peace with the Marathas.” The disordered 
condition of Golconda enabled Shivaji to get from it a 
_ subsidiary alliance and an agreement to share the _ 
-` -expenses of the Karnatak campaign and give the | 
assistance of a subsidiary force. This pact may be : 
regarded as a clever defensive alliance against a | 
possible Mughal attack. The Jedhe chronology says that 


a % Source-Book of Maratha History- Vol. Ito the Death of Shivaji. 
Rawlinson and Patwardhan—p. 39, and Shivaji 

Celebration, Bombay—p.2l,. © Don a 
eR Sarkar-Shivaji and His Tines (1919 }-note on p. 367.. त... त 
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= Amir Jumla had been sent to the Karnatak by his 
-Golconda master and extended the latter’s powers from 
~Cumbum to Gandikotta (on the North Pennar, which | 
he captured, to Sidhout, ) Chandragiri and Tirupati. 
He accumulated a huge fortune from his conquests, 
maintained a good body of cavalry anda well equipped : 
_ park of artillery and was virtually the independent _ 
.. master of Northern Karnatak. He averted a struggle | 
with Bijapur, about the partition of the Karnatak and | 
‘fixed, after arbitration, a line drawn eastto west some 
distance north of Jingi as the boundary between the 
‘Adil Shahi Karnatak and the Kutub-Shahi Karnatak, 
This was before 1655-56 when he openly quarrelled 
with his master and went over to the Mughal side. 
Shahaji was in Bijapur service as early as the years 
1625-28 when he is said to have led expeditions against 
Phaltan, into the Karnatak and Kerala.t He returned _ 
to the service of Nizam Shah in 1628 and after some 
vicissitudes entered the Bijapur service again in 1636. _ 
He took part in the expeditions of Randulla Khan into © 
the Karnatak and on the latter’s return, was appointed . 
to govern the whole of the Bijapur conquests (1640-41). . 
It was now that the term Karnatak came to be applied 
to the country below the Ghats, Shahaji resided at 
Bangalore for some time and later at Balapur and at. 
Kolar; the consequences of his governorship were . 
. momentous.j According to the Shiva-Bharata, Shahaji . 
ss t According tothe Shiva-Bhas 00 wld Crore Te य l : q 
~o Inscription of Raja Sarfoji, dated 1803 A. D | 
© «जज “Tt was at this time thata swarm of Mahratta Bramins was first. 
ak introduced into the south for the purpose of establishing, under the न 
| | direction of Shahaji, a new system of revenue administration and of 
“suppressing not only the universal anarchy which then prevailed, but. 


- with it most of the traces of the former order of things. Among other 
K io | की. { Contd. on next. page.) . 


aie शु 


time have usurped the throne. Apparently Colkonda repeated her attac 
and ultimate ly dislodged Sriranga sometime about 1646; this resulte 


in his administration “as much moderation as was. 


_ Aravidu Dynasty. He came tothe thprne in 1642; at his accession his. 
_ conquests of Mir Jumla on behalf of Golconda ”; and it seemed. likely for: > 
‘a change had taken place. Shahaji had stretched out a hand to Ginji and 


Was able easily to occupy the fort in the interests of Bijapur to begin with, 
“but altimately to make it a part of his own Jaghir, In this he seems to 
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conquered the powerful Virabhadra of Bednur, the | 
Naik of Basavapattana, the chief of Kaveripattana, ; 
“the cruel lord of Srirangapattana, by name Kanthirava, 
the brave Vijayaraghava, King of Tanjore, the noble 
Venkata Naik, king of Chanji (Jinji) the proud lord of . 
Madura, named Trimal Naik, the formidable king of _ 
Pilugauda (Penugonda?) named Venkata ; the wise _ 
Srivangaraja, King of Vidyanagar, and the famous _ 
Tammagauda, lord of Hamsakuta.” § Shahaji observed | 


consistent with the indispensable object of collecting a 


immeinen NT atid mat HR rh टटका...“ a ete क की Sh tet Mera vp Perce Rom hee "का 


(Conted. from the last page.) ee 

inovations the offices and Mahratta names of Deshpandee, Deshmook, 

Koolkurnee, together with the Persian designations of Canoongoe,, 

Serishtadar, and numberless other novelties were then introduced.” M. 

wilks,--Historical Sketches of the South of India in an Attempt to trace the: 

History of Mysoor—( 1859, 2nd edition, Vol. I, p. 45). 
§ IX 22-24 quoted in Source-Book of Maratha Histary, Vol. 1, Do PS 
Sriranga was ruling at Chandragiri, the last representative of the 


kingdom was hemmed in “between the Bijapur territories of Shahji and the 


2 


him to keep these two powers outside the frontier, if not of Ponukonda or 
Chandragiri, at any rate of Vellore. * In the years immediately following, 


have received the co-operation of the Nayak of Madura (Tirumala Nayak). . द्‌ | 
It isapparently this aggression of Shahji on behalf of Bijapur that is. 


referred to in the Jesuit letters as an act of treason to the empire on the... 
part of Tirumala, This advance of Bijapur was in all probability seconded a 
- by the advance of the Golconda forces on Vellore itself (the capital . 


Sriranga )...Tirumala had successfully circumvented the emperor (Srirangay |... 


by organising a simultaneous movement southwards of Golkonda and a : a 
- Bijapur. It was probably in this connection that ithe emperor had to double 
oo ‘back upon Vellore, and succeeded in beating back the Golkonda invasio 
हा. and in raising the siege of Vellore, In this successful enterprise of his, 
received efficient help'from Sivappa Nayaka of Ikkeri, who may not a 


(Contd. on next page.) => ` 
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large and regular surplus revenue; one part of which © 
must necessarily be remitted to Court, and the remainder 


क 


(Conid, from the last page.) 
the move of Shahaji towards Ginji, It is probably this precarious position 
of the emperor that accounts for the assumption by about 1646 of what 
‘seems formal independence by the Mysore ruler, Kanthirava Narasa, The 
- fall of Vellore, the occupation of Ginji and this indication of independence 


-~ -on the!part of Mysore must have made Siranga’s position desperate and, | 
failing to secure useful assistance anywhere near, he made an appeal to 7 


Shah Jahan in 1653....The appearance of Aurangzib in the Dakhan and his 
machinations to take possession both of Golkonda and of Bijapur put new 
heart into the emperor (Sriranga) who apparently made another effort 
to bring the Hindu rulers of the south together in supporting him to beat 
the two Musalman states back into their normal frontiers. In this effort 
probably he had the countenance of Mysore and Tirumala Nayak’s un- 
patriotic efforts against the success of this combination account in all 
probability for the aggravated hostility between Mysore and Madura. 
During the period 1652 to 1656 or 1657 the two Muhammadan states were 
fully occupied in their efforts to keep outside the clutches of the octopus, 
Aurangzeb. The chances of success of a Hindu combination were there 
fore at the time very 8003. For some reason or other the emperor 
(Sriranga ) got estranged from the ruler of Mysore, and instead of a 
‘combination of all the Hindu states against the Muhammadans the Hindu | 
States thamselves divided into two camps, and we have the spectacle of a 
combined attack upon Mysore of all the other Hindu powers of the South 
Kanthirava Narasa had to struggle against this combination and he managed 
to hold his own. His death and the death of Tirumala Nayak of Madura 
took place about the same time. For the next decade practically, things 
‘went on as before, perhaps with much less of Musalman intervention, It | 
was now a question of understanding, if not a combination between Ginji 


and Madura against Tanjore, and of the hostility of Mysore to Madura. The’. - 1 
wars between the last two were carried on with a considerable amount of ~~ 


bitterness and with varying success. After a decade of this warfare, the 
_ Mysoreans were so successful that it was only by a desperate expedient. 
- that Trichinopoly could besaved for Madura. In the couse of the struggle 


between these two states, Madura managed to overthrow Tanjore and let 
her. be over thrown by the Mahrattas in turn, so that by the time that ॥ 
_. Mysore and Madura could, after exhausting themselves, agree to get on = -l 


‘peacefully together, the Mahrattas had become a power in the south to 
‘ ‘reckon with. The invasion of the Carnatic by Sivaji is only the culminat-. . 
- ing,event of the slow advance of the Mahrattas, where previously Bijapur . 
> Snvasions and occupation were feared.” Dr. S. K. Ayangar’s Introduction | 


ण | to Phe History of the Nayakas of Madura by R. Sathyanatha lyer (1924 J» 
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from an accumulating fund to support the charges of | 
future rebellion.” Weare told that “ with Shahaji’s . 
counsel did Randulla, though to others intolerable, do all 
government business”, and that after the Mahammadan 
commander passed away, “ each successive general that _ 
Adil Shah sent to the Karnatak to bring the chiefs of _ 
that country at once under his own immediate control, . 
followed Shahaji and pursued Shahaji’s objects” | 


Shahaji had a son Sambhaji, the elder brother of © 
Shivaji by the same mother, and another son Ekoji or | 
Vyankoji by another wife of the Mobite family, — 

A charitable grant was.issued by Sambhaji in the district 
of Bangalore in 1650; and Ekoji issued grants from the 
same place in the years 1662 to 1670. There are two 
small grants quoted by Wilks from the son of Sambhaji 
in 1665 and 1966, after which nothing farther can be 
traced of that line. In 1663 a Bijapur army went as 
._ far south as Trichinopoly and levied blackmail. After 
the death of Shahaji in 1664 Ekoji succeeded to the 
Mysore Jaghir and by his cunning and valour soon 
added the kingdom of Tanjore to his possessions, 


The flight of Sriranga Raya who was pressed hard _ 
by a conspiracy of feudatories to Tanjore was followed _ 
by its Nayak Raghunatha, boldly defending his master 
_ and restoring him to his throne. In 1646 Sriranga had | 
to fly to Bednur. Tirumala Nayak of Madura invited — 
the Sultan of Golkonda who had already been planning _ | 
the conquest of ]2037. He then called in the Sultan “Of 
_ Bijapur against the former; and Shahaji took Jinji and 
._ levied tribute from Tanjore and Madura, as was noted... 
= above. Vijayaraghava Nayak the son of Raghunatha 
_ Nayak of Tanjore submitted to Bijapur and paid tribute. _ 
-= He had to fight two wars with his brother Nayak, . 
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of Madura. This was in 1664 A. D. and its object was 
the restoration of the Vijayanagara dynasty and of the 
Nayak ruler of Jinji who had been displaced by the 
. _Muhammadans, Lingama Nayak, the Madura Dalavay 
-proceeded with an army of 40,000 men to drive Sagosi | 
from Jinji; but he protracted the campaign and received — 
‘bribes from the Muhammadan general. Some time 
‘after, Lingama who was engaged in a plot to supersede 
his master, Chokkanatha, and was discovered, joined. 
Sagosi and persuaded him to besiege Trichinopoly. The 
latter came with a large body of infantry and cavalry 
and had an assurance of support from Tanjore, 
Chokkanatha boldy assumed tho command of the army | 
and put forth vigorous efforts to maintain his position. 


it: and the invaders had to retreat hurriedly back to 


the renowned captain of ‘Idal Khan’ advanced to 


. received a large subsidy from the Nayak, as “a condi- 
tion of his leaving the kingdom. 


< short time Nieuhoff describes this attack on T anjore 
-when the Madura Nayak desired assistance from the _ 
- Dutch» Proenza’s letter to Paul Oliva, from Cangoupatti E 
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‘assistance from the Company ( Dutch ) 


Chokkanatha of Madura, in the first of which there was . A 
2 combinaion between Tanjore, Jinji and the Dalavay | 


He was successful; Lingama and Sagosi lost heart; they _ 
had to retreat to Tanjore whose Nayak had to make | 
an abject surrender when Chokkanatha marched against __ 
Jinji. About 1663 a Bijapur army under ‘Vanamian’, __ 
Trichonopoly, but was compelled to raise the siege — ; 


which was attempted, though he harried the country and _ = 


=o Chokkanatha then advanced against Tanjore, i, 
captured the fort of Vallam which he occupied for a . 


ictories of their enemies he sent me Koylang his Chief Governor, — ॥ 
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dated 1665, says that Chokkanatha marched at the head 
of a large army to Tanjore, and after many fights of 
minor importance, captured Vallam, “a most important . 
_ fort by its position and by the rich lands which depend © 
upon it, ” § क = 
In the next war with Tanjore which occurred in | 
1673, which was ostensibly caused by the refusal of 
Vijayaraghava Nayak to give his daughter in marriage 
_ to Chokkantha, but in reality was due to the long- 
standing enmity between the two neighbours, the Madura 
army marched to Tanjore, defeated a detachment of 
the enemy's forces and captured Vallam. After a 
regular siege, in the course of which, the zenana was 
set fire to, lest the Madura Nayak should obtain a 
Tanjore Princess, and Vijayaraghava and his son 
perished bravely fighting, the Madura army took 
possession of Tanjore and garrisoned it. 


Alagiri Nayak, the foster-brother of Chokkanatha, 

was placed in charge of Tanjore; here he asserted a 
measure of independence of his master which irritated- 

= Chokkanatha and was sedulously fostered by interested 
parties, A surviving child of | Vijayaraghava named 
= Sengamaladas, which escaped from the explosion 
of the zenana, was taken by Venkanna, the 
Rayasam or secretary of Vijayaraghava to Bijapur, 
where the help of the Sultan was solicited for his. 
_ restoration. The Rayasam contrived to continue in the — 
‘service of Alagiri for some time, saw the possibilities 
-of an open rupture between him and Chokkanatha and- 
_ planned the scheme for bringing about the restoration — 


ae Quoted by R. Sathyanatha Iyer in 2,277. of his History. of he 
 Nayaks of Maduras | a 
1 tis not agreed whether the child was a son or a grandson, es बा. ee 
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of the old dynasty. The Sultan ordered Ekoji to 
drive Alagiri out-of Tanjore and instal the boy on . the. 
throne, Shahaji is said to have died in January 1664, 
‘at Basavapattanam near Bednore, by an accidental fall 
from his horse.; and his eldest and favourite son, 
‘Sambaji had died before him, while besieging Chandra 
gir. f Shahaji was at his death in possession of Arni 
-and Porto Novo, besides his Bangalore Jaghir; he had 
his head-quarters first at Bangalore, according to. 
Sabhasada, and later at Kolar according to Sardesai, 
Maratha Riyasat, ( Vol.I P. 158) 
_. A manuscript source which Wilks utilised, confused 
an expedition which Shahaji undertook for the purpose 
of levying contributions with the conquest of Tanjore. 
Depending upon a manuscript in the Mackenzie collec- 
tion: Wilks says that Ekoji undertoook the expedition 
against Tanjore, probably with a view to conquest on 
his own account, but under the ostensible authority of 
‘the Government of Bijapur. Ekoji attacked the Madura — 
forces and completely defeated them and made the 


वत कक न म त odor क क वि pat hh md ser रा लत तल त ea a n aa rms ro ETT त घर 0000000 


f Wilks says that he was killed in the attack of a place called Kanaka- 
ghery ( Vol, I. p. 48. note.) ER) 
me ¢ “From a comparison of authorities | am disposed to suspect that the 

- author confounds this event with some former invasion for the purpose of 
‘levying contributions, one of which we know to have occurred in 1656 
«The terms of the submission of Tanjore on that occasion may have been | 
considered as equivalent to an actual conquest, but the final occupation . 
of that country was probably achieved by Ekojee after the death of his. 


father, This event is placed by a manuscript history of Tanjore in the 
. Tamil language, belonging to the Mackenzie collection and by several . 
‘concurring testimonies, in 1675,” ( Wilks-Vol. I. p. 49.) | 


¥ An Accountof the Maratha Rajas of Tanjore (Sec. 8, No. 835) (No, , 


> 5 24, €. M.*778) quoted in pp. 441-2 of W. Taylog-A Catalogue Raisonne of | 


‘Priental Manucripts in the Goverment Library. ( Vol, HI p. 441) 


-.. This paper makes a retrospect to the times of Malloji and Shivaji and 
° references to the connections between Tanjore andthe Sultan of Bijapur. 


re l ४110 describes how Ekoji made his claims for arrears of tribute the ground | 
of his Conquest. | a ea ee 


ay 
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customary demand of the expenses of the expedition ; 


“the account of which as usual doubled the actual 
amount, and the Tanjorean was unable or unwilling to 
defray it.” Ekoji complained of an attempt to cricum- 


vent him and pretended that he was compelled to guard _ 


himself against the treachery of the Nayak and in the | 
end, took possession of the government for the good of | 
the state, to protect the good and punish the wicked.” 


According to the Tanjdvurt Audhra Rajula Charita 
and the Tanjavuri Vari Charita, Ekoji marched straight 


off into the kingdom of Tanjore, captured the fort of 
Aiyampet, defeated Alagiri Nayak in a pitched battle | 


and drove him out from the fort of Tanjore which he 

took. Ekoji crowned Chengamaladas and entrusted . 
Rayasam Venkanna with the affair of the coronation. पी. 
Venkanna soon quarrelled with his own protege went 


over to Ekoji’s camp at Kumbakonam and induced him 


tenement a maeneene aaia a a ema iemeta aaan mi eaaa m a iania, 


T Jesuit letters say that after the conquest of Tanjore, Ekoji threaten- .. 


ed Tirchinopoly, and that instead of-placing Chengamaladas upon the. | 
Tanjore throne, according to the orders of his master, he preferred ‘ to 


usurp the title and authority of independent king." (Bertrand-La Mission 


du Madura-llI )-Pp. 248-9. etc. Nelson in his Madura Manual, following . 
probably this testimony, says that Ekoji omitted to carry out the orders of . 
his master, and goes further by declaring that he made himself in a short . 


time master of the greater part of the kingdom of Trichinopoly. (See. 


Satyanatha Iyer, The History ofthe Nayaks of Madura-p. 169.) for a 
discussion. All the indigenous chronicles agree in saying that at first - 
© Chengamaladas was made king of Tanjore, and that Ekoji’s usurpation 
happend later. One writer puts down the failure of Ekoji to carry off. ह. 
Trichinopoly, not to the vigilance of Chokkanatha, “ but to Ekoji’s want of i. 
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boldness and unwillingness to take risk and thereby compromise his recent o | 
success.” Though “the occupation of Tanjore was in their ( Madura कैश 
eyes, a step to the occupation of thejother parts of South India. The same _ 


“writer says glibly that the Marathas, without making the least endeavour ie 
to varnish their proceedings with the colour of fairness or moderation; they _ 

stained every moment of their invasion by acts of cruelty and rapine which | 

_. made the atrocity of the Muhammadans mildness itself.” 9 V. Rangacharya. 
“in The Indian Antiquary 1917, p. 16 eee : 


' fo take possession of the kingdom, while Alagiri . 
_ despairing of help from Chokkanatha whom he had | 
estranged, had fled to Mysore. Sengamaladas was _ 
terrified by Venkanna and the threatenings of Ekoji, 
abandoned Tanjore and took refuge in Ariyalur., Ekoji | 1. 
१००१: possession of Tanjore without any effort; with the — 7 
help of Venkanna he quickly restored order in the — 
kingdom and paid particular. attention to agriculture . 
and irrigation, so much so that the harvest of 1675-76 _. 
-was “unusually rich, excelling the records of previous 
years. | | 
| Ekoji’s conquest of Tanjore is put down by Mr. 
Venkanswami Row to 1674 A. D. and the advent of the 
Marathas is thus put down twelve years after the 
invasion of Madura, which is also the version given in. 
the Tanjarviri Rajula charita. “Du Perron puts it at- 
1674--75 and Burnell agrees with him,” Ekoji came 
to Tajore only after 1670; and in the previous year he | १. 
had made a grant of land, at Bangalore, for the God 
Mallikarjuna of Mallapura. Nelson would say that _ 
_ Ekoji had to wait for about a year after this date of . 
his first conquest of;Tanjore before he was able to take | 
advantage of the rupture between Alagiri and Chokka- : 
natha and take the citadel of Tanjore.§ The poor . 
= Sengamaladas first took refuge with the Poligar of २ 
= Ariyalur; then with the help of the Setupati of... 
-© Ramnad, he tried to get back his crown; and later, after | 
his failure, he is said to have taken r efuge with the _ 
_ Tondaiman of Pudukotta and lived in obscurity 


mT have eain dea Po aa AA ०५००-०० ००७५ + 4७००-५०, 


$. The Madura Country, A Manual, part IL p. 196.-See Bertrand-La _ 
© = Mission du Madure-Ill. p. 249. | | | | ॥ 
as f Sengamaladas had the satisfaction of seeing his grand-daughters by me 
a. z his son ( Vijaya Mannaru Naidu) married to the king of Ceylon, and his . 
oo | a | ( Contd.-on next page.) ` 
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| Taking advantage of Chokkanath’s pre-occupation 
with the threatenings of Ekoji, Chikkadeva Raya of © 
Mysore occupied the province of Satyamangalam be- 
longing to Madura and was planning further encroach- 
ments. In 1676 the situation was very dark indeed in | 
South India “Preparations for war were being made | 
by Madura, Mysore and Tanjore, and a Bijapur inva- | 
‘sion to punish Ekoji for his usurpation was expected,” _ 
Mr. Satyanatha Iyer, from whom the above quotation | 
is taken, gives the translation of Andre Freire to Paul 
Oliva dated 1676, in which it is said that “unhappily 
this prosperity (fostered by Ekoji ) will not be of long 
duration, for, on the one hand, Idal Khan sends an- 
army to punish the revolt of his general; on the other 
the Nayak of Madura, so sluggish when it would have 
been easy for him to join his brother to crush Ekoji, is 
at last waking himself up from his apathy......At the 
= same time Mysore, which cannot see without uneasiness 
-~ abold set of people establishing themselves on her . 
frontiers, fortifies the citadels taken from the northern . 
_ provinces of Madura, gathers fresh troops and makes 
_ grand preparations for war” | य. 
न It was such a condition that prevailed when Shivaji, | 
‘after concluding an alliance with Golconda, came to the > 
Carnatic, during which he seized possession of all the. 
Bijapur conquests. His attempt to secure a moiety of. 
_ Ekoji’s possessions in Tanjore, as well as of Shahaji's 
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( Continued from the last page J 
“grandson, Vijaya Raghavalu, adopted by that king as he was childless. The- 
Madura Nayaks, besides others, gave some grants for the maintenance of the | 
_...disinherited family. The details of their subsequent history are given in | 
the Tanjavuri Andhra Rajula Charita andthe Tanjavuri Vari Charitra 
0 =See also Mr. V. Rangacharya in The Indian Antiquary (1917 }—p. 75» 
= note, 96 P > 
बु. Quoted in pp. 280-1 of The, History of Ihe Nayaks of Maduro... . ;.. 
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jaghir and other possessions, the interview that he had. 
_ with Ekoji near Cuddalore which was not productive of 

any successful termination of misunderstandings, his 
entertaining into hisown service of Raghunath Nar a- 

yana Hanumante, who had quarrelled with his master: 
Ekoji, his getting . possession of the impregnable i 
fortress of Jinji without 4 blow from Rauf Khan, and. 
Nasir Muhammad Khan his contest with Sher Khan 

Lodi for Vellore and Tiruvadi and his con- 
quests and pilgrimages in the Karnatak and Mysore 
have all been described with a wealth of authoritative 
detail by eminent writers like Sir J. N. Sarkar. That. 
there had already come ‘into operation a reaction against 
Muhammadan authority, begun by Shahaji’s acts and: 
strengthened by Ekoji’s doings and that this was a good. 
background for Shivaji’s southern conquests which stood 
the Marathas in such good stead in their war of in- 
dependence, when they were driven from Maharastra, 
it is the object of this small paper to show. 


THE RISE OF THE MAHRATTA POWER 
IN THE SOUTH 


By—S. Krisuyaswami AIYANGAP, MADRAS: = 


Jt was Akbar’s vision of empire that has to be : 


regarded as perhaps the root cause of the rise of the | 


Mahrattas to political power, and it may equally well | 
be regarded that the collapse of the Hindu empire of | 
Vijayanagar was as much of a contributary, as the | 
Mughal advance in the Dekhan to the rise of the _ 
Mahrattas as a nation and as a political power in the _ 
seventeenth and eighteenth centuries. Akbar conceived. 
his empire not exactly as an empire of the Mughals in. 
‘India, but as an Indian empire, in which the Mughals, 
Afghans and the Hindus alike were citizens on an equal 
footing politically, and entitled to be regarded as the 
_ subjects of an Indian empire. The conception of such 
an empire seems to have come early to Akbar, and . 
there is evidence in the earliest acts of even young: 
Akbar as emperor when he was moved towards the. 
accomplishment of this ideal. He almost began after the: 
= dismissal of Bhairam Khan from his position of authority. 
and the overthrow of Adham Khan, getting rid thereby- 

_ of sinister influences in the way of this ideal. The first: 
_ practical steps that he took were to accept the Hindus. 
as his own subjects as much entitled to privileges of. 
position and power as his own Mughals, not to say the- 

_ Afghans. In the course of carrying this idea out mto- 
‘practice, he experienced the difficulties of antagonism . 

. in religion as prejudicial to the bringing about of that- 
complete unity among his subjects, which for some | tt le 
time perhaps exercised its opiate influence upon his.. 
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_ imperial mind. Thatis what induced him after el aborate 


= preparation by way of open discussion and combats of . 


argument among the best votaries of the prevalent K 
religions of the land to formulate a common religion a 


for all. That religion was matter not capable of being | 


thus ordered even by imperial authority was borne in 
upon him, when perhaps the most intimate among his 


oe courtiers plainly told him, after all his travail, that that . 


= wasa hopeless feat. Bhagavandas is said to have 
made the remark “Islam I understand, Hinduism I know 
but this new religion I protest I do not understand” 


thus putting the whole position in a nutshell. Religion 
-.Is not made to order except for agnostics and plain : 
atheists. It is something more secretive and has an- 


appeal to much beyond reason. That was a truth that | 
was recogninsed in India ages ago; and the religion of 


_ each one was left entirely to himself alone. That was. B 
the cardinal principle that contributed to the success न 
‘of Hindu administration during the best of its days. 
-Rulers regarded themselves as the preservers of the ` 


Dharma, not the propounders and the promulgators 


thereof. In a country of the vastness and variéty of Le 


India, even admitting that it never was under an empire . 
as a whole before the establishment of the British Empire, — 


any other principle would have been impossible as an- ae 
. operative principle of action. Thistruth Akbar learned 


_ when his Din Ilahi failed, and like a statesman of distinct _ : 


. vision, he learned the truth and laid it to heart, and did 


© mot go into sackcloth and ashes like a fanatic to mourn — |. 
> the sad fate that had overtaken his pet scheme. £ 


"The empire of India that he wanted to form fell shor i 
= “to this extent in the unity that he wanted 10 impart to | 


a it; but short of this, his liberal policy had knitted it चड 
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closely as may be and put it on a footing on which it 
showed promise of permanence. J 
| On this basis, having firmly established himself in- 
the Indian empire of Hindustan, the next natural effort . 
would be to make the attempt, which failed before . 
under Muhammad bin Tughlak, of extending the empire _ 
to take into it peninsular India as well. The first effort | 
at expansion was the successful advance across the 
Vindhyas and the establishment of a viceroyalty of the _ 
Dekhan at Burhanpur without much ado. To the | 
Dekhan states, which were Islamic in character though 
of another form, the expansion of imperial authority _ 
meant their incorporation in the imperial rule, and 
therefore political extinction. The states fought as. 
hard as they could and succumbed to the imperial forces. 
when the time came. Akbar’s policy of expansion was. 
pursued by his successors, Jahangir in his own way 
tried to go a step further and employed in the enter=.. — 
prise the most promising among his sons, who ultimately... 
succeeded to the throne and carried out the policy of * 
his father still further; so that at the unexpected termi- — 
. nation of Shah Jahan’s rule, the two Musalman states, _ 
- Bijapur and Golkonda, were alone left in the Dekhan, . 
The three states that had been overthrown successfully _ 
_ had been incorporated in the viceroyalty of the Dekhan, — 
which gave the surest indication of what the states could 
expect by submission to imperial authority. The two . 
states therefore felt that they must fight to the bitter end . 
_ and be extinguished fighting rather than undergo the . 
© political extinction which, as they might well imagine, . 
submission to the Mughal Empire meant, In this fig 
naturally they utilised all their resources, and the. 
=- Mahrattas as such emerged into view as auxiliaries . 
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rendering valiant service in this cause of Dekhani — 
independence of the Indian empire of the Great Mughal. २. 
Ever since the overthrow of Yadava Ramdeva by. 
_Allauddin and the flaying of his son-in-law Harapala, 
the Mahrattas lost their independence. The planting - 
of military colonies, as it were, of the “ Amirs of 100” 
by Mubarak Khilji drove another nail into the coffin of | 
their independence. Politically therefore they had be- . 
= come extinct as a nation; but in practical life they — 
played a very considerable part in the administration _ 
‘of the Islamic states of the Bahamani kingdom as a. 
whole, and rose to rank an importance even in some of 
the separate states into which this kingdom broke up. 
They were found largely employed even in the State of. 
Bidar under thc Bahamani Sultans themselves. It was 
a quarrel between the Mahratta Controller of the . 
finances and Yusaf Adil Shah, the gereral, that brought _ 
about the rebellion which ultimately dismembered the २२ 
 Bahamani kingdom itself, They found scope for further 
' service in the states of Bijapur and Ahmadnagar parti-  . 
-cularly, and it is common knowledge that Shahaji began | 
his career as a petty military commander and Jagirdarin | 
the state of Ahmadnagar. A valiant man, in compar- | ह 
tively humble circumstances, he naturally looked up to. ae 
ae those high in position and through the agency of another __ 
.. Mahratta chieftain, who had influence at court, he found. २ 
‘opportunity for honourable entry into service: and _ : 
achieved distinction in the wars that Ahmadnagar had toe. | 
- ‘wage against the Mughals. Unfortunately for him,  ; 
= Ahmadanagar had too far gone to appreciate even the ae 
_ valiant services of a loyal officer of their own. oS 
= Shahaj’s achievements only provoked jealousy and 
instead of meeting rewards for services rendered. he 


_ ‘otherwise. Shahaji finally threw in his lot with Bijapur. 
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found that he had the counteracting machinations of . 
ourt intriguers against him, He tried his fortunes with 
the other of the rival states, Bijapur. There again, he. 
achieved the same distinction, and he met with almost _ 
the same kind of reward. After trying his fortunes 7 
with Ahmadnagar once again chastened after defeat | 
he found he was in no better position to prosecute his . 
ambitious career and changed again to Bijapur. There _ 

was the possibility of service in the empire. He might 
have elected to enter imperial service and risen to a. 
certain amount of importance. Had he done that, as . 
in fact he tried to do in 1637, Shahaji mighthave ended . 
his days as the holder of a big Mansab in the empire 
at the very best, not without the possibility of an 
inglorious end to a brilliant career, having regard to 
his character and high ambition. Fortune had willed it 


_ which first gave him an opportunity to round off his : 
mall estate by further accretions ‘of territory, so that 
in Maharashtra he could count himself a Sardar of a- 
fairly high rank. It was then that the territory south of k 
_ the two Musalman kingdoms opened out vistas for | 
~ accomplishing his ambition, and Shahaji found an oppor- ३ 
‘tunity to take the tide at the full flood : ra 
The empire of Vijayanagar which had suffereda _ 
_ ‘shattering blow at the hands of the united Muhammadan: 
states of the dismembered Bahamani kingdom in the 
battle of Talikota so called, was able soon to rehabilitate. 
her resources and restore herself to somthing of the. 
_ ‘position that she had held before as arbiter of the 
fortunes of the Islamic states in the course of a 
_ score of years. Tirumala who fled from Vijayanag: 
- soon after the battle of Rakshastangadi, ordin ari 
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called Talikota, regained his power so far that | 
from Penugonda as his capital, he began to exercise पु 
the same commanding authority for intervention in the . 
affairs of.the Bahamani Kingdoms. At the end of the | 
sixteenth century therefore Vijayanagar still was an _. 
. important power capable of using and willng to use her 
= power as before in regard to the Muhammadan king- _ 
- doms. On the contrary, the two Muhammadan states. oy 
in the immediate neighbourhood had pursued a policy, 
with the advantage that they acquired after the great 
battle, of not playing into the hands of the Hindu 
power. They came to an understanding in the course 
of the years that followed the battle that in their career . 
of expansion they ought to follow a policy of respect- . 
ing each other’s spheres of activity. Bijapur was | 
‘allowed for itsshare of expansion the plateau region | 
_ covering the greater half of the Mysore plateau on the | 
eastern side and leading into the middle country of 
Tami! India, the South Arcot District of to-day. Gol- | 
konda had for its sphere the whole of the Karnatak be- 
low the Ghats leadidg southwards towards Madras and 
terminating with perhaps the borders of the Chingleput 
District, Each of them therefore laid itself out to pursue 
a policy of aggression along the line thus indicated and a 
ultimately to bring the Hindu state to extinction. They, | 
were prosecuting this policy with vigour, and if not with | a 
_ immediate success, at least ‘with chances of assured | 
_. ultimate ‘success. Tirumala passed away and was on 
succeeded by his son Sriranga sometime about A. D. ` 
1585. Srirang had hard work to do ‘against Golkoda. He | 
- -hadfto fight many battles and win and keep the power: 
of Golkonda within limits. He had also reverses of 
~ a vary serious character. He fell into the hands of 
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the Muhammadans and wastaken prisoner. He wasres- 
cued by the efforts of a loyal chieftain, a feudatory of the 
empire. Occupied as he was in this fashion, he provided _ 
_ for the administration jof the empire by creating two 
viceroyalties one at Srirangapatam, which took in under iy 
its control all the territory on the plateau extending . 
northwards to the frontiers of the Southern Mahratta 
country. The other viceroyalty had its headquarters 
at Chandragiri. This viceroyalty had for its sphere . 
of authority all the territory extending southwards 
along the plains down to the extreme south? When . 
Sri Ranga died, Golkonda’s expansion did'not go ver yo 
much beyond the Krishna, which marked the boundary 
= on this side. Even Bijapur was kept more or less 
within her bounds. The exposed parts, however, were 
under the direct rule of the empire including as they 
did the viceroyalties of Udayagiri, Penugonda and 
Vijayanagar itself or Halabeid, as it used to be called 

_ before that, and the plateau part, at any rate, Mulbagal | 
These were earlier provincial governments, and it is . 
_ because of the warlike operations that were necessary _ 
in this region that the south was otherwise pro- 
-© vided for. When SriRanga died, the empire was . 
left more or less intact. The next brother who ऱ्या 
was viceroy at Srirangapatam, Rama, had died be- oes 
fore him leaving the viceroyalty to his eldest son; . 
. Tirumala. Next brother was Venkatapati, who was . 
= viceroy at Chandragiri. He had with him his . 
younger nephew, the brother of Tirumala, and . 
being the eldest member of the family and the only | 
_ surviving brother of four, he succeeded to the empire 
at the death of Sri Ranga. + e | 


Sources of Vijayanagar History, p. 232 
2 Ibid. p. 302 | : 
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= Venkatapati died in the year A, D. 1614. During © : 
the score of years and more of his reign, he managed 
to keep the empire intact, and there is a record of his 
having stood a siege in Penugonda which he ultimately 
managed to beat off with great success with the assist- 
ance of Rana Jagadeva Rayal, the viceroy.of Chenna- 


patnam and the Baramahals, and Ragunatha Nayaka, 


the heir-apparent to Tanjore. The empire, however, 
suffered a dismemberment in that the viceroyalty of | 
_ Srirangapatam underwent an extinction, as it were, and 
anew family of rulers, the Udayars of Mysore set 
themselves up instead with the countenance, as it seems, 
of the emperor himself. Beyond these and the success- 
ful aggressions of Golkonda rulers in the north-eastern 
corner of the territory, the empire remained intact. His 
death brought about a disputed succession which rent. 
the empire in twain and left it permanently damaged, . 
Venkatapati married four queens, but apparently had | 
no children by any of them. One of them belongedto . 
‘ the family of Gobburi chiefs and claimed having brought _ : 
forth a son and was bringing him up as their child. | 


Venkatapati himself seems to have shared the general : 


unbelief in regard to the matter and continued to bring ~ 
_ uphis nephew, Ranga, the brother of the Sri Ranga- . 
_patam viceroy and son of his elder brother Rama almost 
as his adopted son, and had even raised him to the . 
dignity of ‘ Chikaraya, ’ meaning either prince and per- २ 


haps the prince heir-apparent. According to contem- . 


-porary accounts, V enkatapati on his deathbed declared _ 


this Chikaraya ashis successor and handed over to 
him the imperial seal. For the moment the other party _ 
_ _ led by Gobburi Jagga, the brother of the queen con- | 


_ cerned was silenced. The discontented powers in the — 


=- Tanjore met them and took the prince and Yachama 


in the territory dependent on the. empire. The ne 
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empire rallied round the infant son and were only 
waiting for an. opportunity to overthrow the reigning 
ruler, Jagga managed to work himself into the confi- 
dence of the ruler and found a suitable opportunity to | 
put an ‚end to the emperor 900 all his children and | 
secure the throne for his own nephew. Practically all E 
‘the governors of provinces, big and small, joined in | 
this disloyal enterprise excepting one chief, Yachama- | 
nayaka who was near the. court and had heard of the | 
plot. He managed through the good offices of the | 
imperial washerman to smuggle out one of the boys, the 
second among the three sons of the emperor out of the. 
palace in which the royal family was held in prison by | 
Jagga. The only ruler of importance on whose loyalty | 
Yachamanayaka depended was, as was mentioned | 
already, the rulerof Tanjore, Achyutappanayaka, and 
his son Raghunatha, who played an important part in 
his father’s administration? Yachamanayaka, therefore, 
wanted to carry the prince off for safety to Tanjore, 
- Getting wind of this Jagga wanted to surround Yacha- 
manayaka and get hold of the prince. : Jagga defeated 
him in the field and ;dodged successfully and reached 
Kumbhakonam safely, wherefrom an escort sent from 


- nayaka safely into Tanjore. This led naturally to Jagga’s 
organising his party anda great battle was fought just 
two miles above the Grand Annicul of to-day, where the 
confederated enemies were defeated in behalf of Rama 
the prince. Among the enemies principally were the 
. Gobburi chiefs leading along with the other petty chiefs 
excepting those of perhaps Venkatagiri and Kalah 
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founded family of Mysore stood aloof We do not 
hear of the viceroy of Chennapattanam taking any part. 
... The Nayak of Jingee took a very prominent part and | 
‘ oe ultimately fell in the battle. So did the Nayak of | 
. Madura, and if the Tanjore account is correct, there | 


contents. This movement and its result damaged the 
empire much more than anything else and threw the 
gate open for the entry of the Muhammadan neighbours 
more effectively into the imperial territory. This 

._ Ramaraja succeeded however to tide over his diffi- 
‘culties through the assistance of Tanjore so long as it 
maintained itself in full power. But Tanjore itself 
Was in constant war with the Madura chiefs, and this 

- intermittant war ultimately weakened both. The 
weakness of Tanjore diminished the power of resist- 
ance and paved the way to its downfall | 


The breakdown of the viceroyalty of Channa- | 


the northern side, from taking any part in the general. 


that the Bijapur movements began to be more active 
and disconcerting. The empire being involved in its own 


_ their own resources for defending themselves against | 
the enemies on the north. This gave an opportunity at 


ee ship of Ikkeri, Keladi or Bednore was coming into pro- i 


m Bijapur seem to have begun their attacks on the a 


was even a Portuguese contingent on the side of the mal- | 


: pattanam prevented the newly founded kingdom of © ai 
Mysore, obviously prevented by Bijapur movements on 


melee inthe empire. Whatever it was we may take it _ 
struggle for existence, the distant chiefs were thrown upon _ 2 


. Once for distinction, which would lead on ultimately to २ 
independence. It was about this period that the chief: . 


AT: T he Channapatnam viceroyalty was the ; कक 
first to suffer by the Bijapur invasions. Invasions | 
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‘territories under the government of Bednore. Gradually 
absorbing the territory that constituted afterwards the 
Nawabship of Sira, they marched southwards against. 
the territory dependent upon Chennapatna and Banga- 
lore, and they were able to overthrow that by a series of 
invasions first under Ranadullah Khan and then under. 
Musttapha Khan, the general agents of Bijapur. The. 
Bijapur armies were able to march farther south-east 
to the end of .Baramahal and Salem Districts, which 
constituted a part of the government of the viceroy at 
‘Chennapatna and stretched out from there into the pro- 
vince of Jingee, to play a very important part in the 
history of the Mahrattas. This process took a consi- 
_ derable number of years and was not complete before 
A.D. 1649 when Jingee actually fell into the hands of 

the invaders | 


In the meanwhile Golkonda’s activities began to 
receive a fresh stimulus, and through the genius of a new 
Minister wellknown to history later on as Mirjumla. 
| Golkonda made gradual advances till it came into the 
possession of the territory round Pulicat, the Dutch 


settlement not far and took in all the territory right 


down to the province of Kalahasti and Conjeevaram in 
“the immediate neighbourhood of Madras. It is this 
double pressure, one from the eastern half and the other 
from the western and the northern frontier of the empire 
that occupied all the time and such energy as“ the 
imperial headquarters could put forth and left the larger 
viceroyalties of the south to pursue their own parti 


cular plans of self-aggrandisement without ‘very n 
of afear of active operations on the imp I 


_ ‘This general aspect of forces must be borne in m 


ee ‘any discussion of the activities of any of these 
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= vities of states like Bijapur. Rama was succeeded by 
+ another Venkata about A. D. 1635, and it was he that 
was responsible for granting the charter to the two 
factors of the English East India Company, Cogan and 

Day, for erecting the factory at Fort St. George, which 


the Madras Presidency of to-day 

< The accession of this second Venkatapati to power 

Was almost coincident with important changes in the 
frontiers of the Dekhan. The kingdom of Ahmadnagar 
passed out of existence in A. D. 1633, and just three or 
four years after, the wars for the dismemberment of the 
Ahmadnagar spoils between the Mughals on the one 


: the other, came to an end by the definitive treaty entered 
free Bijapur from the entanglements of the Mughals 
entry .into. Bijapur service was followed almost 


ae immediately by Bijapur activities into the territory of 
what at present constitutes the state of Mysore. 


क Pee ण भक लाता 


provincial governors, or of even the interloping acti- 


side and the Sultans of Bijapur and the Maharattas on- 


into between the parties arranged for by the emperor 
_ Shah Jahan. It is this treaty and the definitive arrange- 
© ments it imposed upon the powers concerned that sel 


as it did Golkonda to some extent, though Golkonda — 

... Was not directly concerned. It was after this arrange- 
ment that Shahaji the Mahratta, cast his lot with the 

_ state of Bijapur and entered Bijapur service with the _ 

influential support of their commander-in-chief Rana- क 

. dhoola Khan and his chief adviser Morarpant. Shahaji’s | 


: To understand what brought in this Bijapur 
_ intervention requires a slight retrospect of the history ८ 
of Mysore. The state of Mysore came into being २ 

vith the capture of Srirangapatam by Raja Wodeyar . 


more than a century and a half later blossomed into | $ 
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in A. D. 1610. The possession of Srirangapatam _ 
was ratified by a charter issued by the emperor : 

Vankatapati Raya just at a time when his position at 
Penugonda was actually threatended by a vigorous — 
Golkonda attack. Whether there was any connection — 
between the one and the other or no, Venkatapati Raya . 
accepted the accomplished fact and allowed Raja | 
Wodeyar to rule the territory that hitherto was under | 


the Viceroy at Srirangapatam in A.D. 1612, T his 


charge comprised at least two governments, possibly — 
| three; (1) that under Srirangapatam itself for one thing ; . 
(2) the territory with its headquarters at Channapatna 

and which happened to be under a governor Jagadev _ 
Rayal, who gradually extended the little province by 
the accession of the so called Baramahal Districts of 
_ Salem. On the north it seems to have taken in the 
_ territory ruled over by the Nayak of Ikkeri, not to. 


_ mention the petty chieftains and Poligars in between. 
Ikkeri and the frontiers of Srirangapatam. But Raja . 
‘Wodeyar’s claims to all these were not acknowledged - 


without question. He was able to take actual posses- Oe 


_ sion Jf Srirangapatam and unless he took similar — o 
Possession of these he could not well establish his > 


title. But Raja Wodeyar, the active man that he was, . 
= was not able to accomplish all these things in his lifes. 
time. It was left to his successor, his grandson - Cham- . 
_ raja Wodeyar by name, that gradually accomplished . 
_ the cunquest of the territory immediately adjoining his, 
that is, the Channapatna viceroyalty without the Bara- 


-~ mahals and having acquired this he made an effort. 


the terr itory of Ikkeri. But Ikkeri was able to defen i i 
-herself so long as the northern frontier was safe. Cha- | 
- maraja was not able to accomplish much in that direc- 


त. टच या? -o दिवाजी-निर्बघावली ` 


-tion before he died. What he failed to do, his successor 
tried to accomplish. In order to divert the attention 
of his Ikkeri contemporary he brought about a Bijapur 
-invasion from which he had himself to suffer. Among | 
the petty Poligars that surrounded the territory of 
ooo lkkeri was one ruler by name Kenge Hanuma of . 
-~ Basavapattana. This general and other discontented _ 
_ Poligars in the neighbourhood were set up against . 
Virabhadra Nayaka of Ikkeri by Kantirava Narasa, 
Virabhadra quelled the rebellion and disposssesed 
Kenge Hanuma, referred to in Persian authorities as 
Kenge Nayaka, of his own Pallayam, He went to 
Bijapur to solicit the aid of the Padusha there. He | 
found there another Poligar Channaya of Nagamangala 
similarly dispossessed by Chamaraja Wodeyar himself. . 
The one invitation and the other prevailed against | 
such doubts as the Bijapur Court entertained as to the | 
wisdom of this intervention, as about this time, A. D. 
1638-39 the definitive treaty dictated by Shah Jahan . 
had introduced peace on the northern frontiers of 
- Bijapur. The invitation was accepted and the first .. 
invasion of Mysore was undertaken. The commander- © 
in-chief of Bijapur, Ranadhoola Khan was despatched _ 
‘ at the head of 40,000 troops for the purpose of reinstat- | 
ing Kenge Hanuma. Having succeeded easily in doing _. 
this, the Bijapur army marched onward taking posses- _ 
_ sion of the provinces of Ikkeri, Sira and Bangalore, | 
_ the last being in the viceroyalty of the great Jagadeva _ 
© Rayal, lately conquered by the rulers of Mysore, . 
_... Having succeeded in taking possession of these, as it is . 
claimed, the army laid siege to Mysore and Sri- 
- Yangapatam simultaneously. The siege was prosecuted. 
with great vigour and the defence was equally vigorous. _ 
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But ultimately the whole campaign ended in a treaty 

which left the Mysore ruler all the territory south of | 
the Kaveri, that on the north of the river being taken — 
over by Bijapur; that is, Mysore lost her new conquests _ 


in the province of Jagadeva Rayal. This invasion is 


said to have-taken place in the year of Kantirava 
Narasa’s accession, that is, A. D. 1638-39. Though ॥ 


Kantirava Narasa agreed to the humiliating treaty in 


his distress, he seems never to have thought of fulfilling 


it, as his subsequent attitude would clearly show, 
Ranadhoola Khan, on the contrary, considered the 
arrangement satisfactory, left Kenge Hanuma in charge _ 
of the newly acquired territory and returned to Bijapur. _ 
_ It was now the turn for Virabhadra Nayaka of Ikkeri | 
to appeal to headquarters. He sent an ambassador to | 
Bijapur and pointed out the unsatisfactory character of | 
the arrangements and the unreliability of Kenge Hanuma . 
the agent left by Ranadhoola Khan. A commission | 
was appointed to conduct an enquiry, of which © 
Nagamangala Channiah was a member. Hanuma was. 
not too ready to make the enquiry easy and Kantirava 


Narasa showed as little inclination to act up to the 


treaty. Kenge Hanuma managed to get rid of the only 


member of the Commission who had knowledge of the | 


locality and was likely to be troublesome. This | 
_ mismanagement seems to have brought Ranadhoola i 
© Khan into disgrace. and another general was sent . 


his. stead. This ‘commander-in-chief and his 


_ Successor Mustapha Khan were both alike unable to 
= do much against Srirangapatam, which ‘had bee 
completely repaired and put into order for standi 


a’ much longer siege than the previous 


हँ $ subsequent invasion by Abdul lah Khan and | H क | aji 
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Pandit did nothing more than occupy the post of 


> — territory of the Channapatna viceroyalty, and entering 
_ the territory of Kongu, he defeated the guardian of the 
passes and took possession of Satyamangalam, Samballi, 

‘and Bomballi, all on the south and west of the Kaveri, 
thus coming into hostility with the ruler of Madura. He 
now compacted the territory to the extent of bringing 
his frontiers into direct touch with those of Ikkeri, Sira. _ 

and Chittaldrug on the North of his kingdom, Coorg in. 


the position during the reign of Kantirava Narasa of 
Mysore, that is, through the twenty years, A. D. 1639- . 


respects perhaps the greatest of the Nayaks of Madura.. 
the administration of Madura some years before that. 


ic threw all the great Nayakas excepting the Nayak of | a 


-inactivity resulting in no harm to the empire, however, _ | 
_ asthetwoMusalman powers in the neighbourhood were | 


cient India by S. Krishnaswami Aiyangar, pp. 292-95, ... z hoe 


- Turuvekere, north-east of the Mysore District of to-day, | 
for a short time. The turn hadnow come for Kantirava 
_ Narasa to break out of the boundary to which he was. _ 
confined. He marched eastwards, took back the . 


the West and the Kongu country inthe south. This was. _ 


1659, so far as this part of the territory is concerned. | 
= This period of Kantirava Narasa’s activity was . 
almost coeval with the rule of Tirumal Nayak inmany | 


Tirumal Nayak apparently came to the throne actually 
about ten years earlier and bore an influential part im ° 


The great civil war of Vijayanagar consequent on the 
- massacre of the royal family after the deathof Venkata l, © 


Tanjore into opposition to the empire. During the | 
period of rule therefore of the emperor Ram and his | 
a successor Venkatapati I] extending from A. D. 1616 to ` 
5... 1639, the position of the empire was one of comparative . छ 
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occupied in their own struggles against the advancing 
tide of the Mughals. Venkatapati during his lifetime 
pursued a policy of non-intervention letting his feuda- | 
tories fight it out among themselves, if need be,unmolest-. 
ed by the imperial headquarters. That is how we can _ 
explain the aggressions of Raja Wodeyar, and par-. i 
ticularly his successor Chamaraja Wodeyar against the 
province of Channapatna and the Baramahals. Chama- 
raja advanced as far east as Hoskotai which he laid. 
siege to, although he did not quite take it. In the mean- 
while a change also seems to have come over . 
the southern viceroyalties, namely, those of Jingee.. 
Tanjore and Madura. It will be remembered that 
Tanjore remained thoroughly loyal and was primarily 
instrumental in setting up Ramaraj on the throne. 
After the death of Ragunatha Nayaka and under 
his successor Vijayaraghava, the same relations. 
‘seem to have continued substantially, Tanjore and 
Madura fighting out their wars between themselves. 
whenever occasion offered itself. Throughout the . 
reign of Venkatapati, the administration seems to have 
` been carried on for him by his brothers-in-law, the | 
Velugoti Chiefs of Kalahasti. Among these two names. _ i 
figure prominently, Damerla Venkata and Damerla इ 
Ayya. It is the administration of the brothers-in-law . 
as the Company’s correspondence’ describes their 
_ relationship to Venkata, seems to have brought 
E Venkatapati’s administration into some little contempt, i 
as the viceroys seemed to have pursued their own nie 
Policies unmolested by the activity of the headquarters: _ 
‘It is in these circumstances that the chief factors of the | 
East India Company with its chief factory at Armagam : र 
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का the time obtained a charter, which gave them fort 
‘St George and laid the foundations of the southern 

= Presidency. Damerla Venkata, a viceroy with his- 
headquarters at Wandiwash, was a ruler of a big pro- | 

_ ‘vince with a very large revenue At the same time, he . 
= remained at headquarters and was directing the 
- administration for the emperor. His province was- 
- actually managed, /however by his brother Ayyappa, : 
who seems to have had for his government Poonamallee, . 

3 miles northwest of Madras, who carried on the. 
administration of the province for his brother. It is 
these two that managed to obtain the grant of Fort St. 
George, which in the Company’s corr espond 
ence is ascribed to the grant of Nayak Damerla 
Venkata. Naturally, therefore, when Venkata died 
childless, the brothers-in-law were not anxious that 
his nephew Sriranga should succeed. They seem to 
have ingratiated themselves with the other governors 
and brought about a possibility of united action in op- 

_ position to this succession. Venkata died in October : 
of 1642, and after the delay of about a month or. two, 
Sriranga succeeded to throne.' The discontent among, 
the viceroys in regard to this succession showed itself | 
immediately. The reason seems to have been that. 
-Sriranga somehow already showed himself to be a man. 
who disapproved strongly of the policy of the roi 
~ faineant his predecessor and wanted to pursue a more 
-© vigorous policy by bringing about the active union of all 
_ the. provinces of the empire under the lead of the 
_ emperor himself.” This was not exactly a mere 
© personal predilection : of the emperor. | 
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stances in A. D. 1642 actually demanded the pursuit 
of amore vigorous policy than that of the score of 
years previous, The definitive treaty between the 


Muhammadan states of the Dekhan and the Mughals. . 
set free the states of Bijapur and Golkonda on the > 
northern side, and their intervention was sought no | 


doubt against the Nayak of Ikkeri by Kantirava Narasa 
of Mysore. Bijapur showed itself quite ready to 
intervene in the affairs of the south. Either about 
that time or a little later, it seems to have been 
more or less as a direct result of the accession of Srj 
Ranga that Tirumal Nayak made a similar appeal to 
Golkonda for intervention. Tirumal Nayak’s policy 
must have been directed by the movements of Mysore 
which, under Chamaraja, the predecessor of Kantir ava 
showed itself active in the extention of the Mysore 
territory into the viceroyalty of Channapatna, the 
next step in advance of Mysore would be into Kongu, 
directly meanacing the northern frontier of Madura. 
Whether this led Tirumala to bring about the invasion . 
of Mysore soon after the succession of Kantirava 
Narasa of Mysore does not appear clear in our 
authorities. But that he pursued the policy of his 


predecesosr, of hostility to the empire and sought the A 
intervention of Golkonda soon after the accession of ae 
Sri Ranga is fairly on record. Tirumal Nayak’s effort 
to bring about the alliance of Jingee, Tanjore and 


Madura failed through Tanjore betraying the secret — 


to the empire, and Tirumala looked for assistance to | 
Golkonda and brought about an attack upon Vellore _ 
from the side of Golkonda. It is during this attack that . > 
_Sivappa Nayaka, probably marched from Ikkeri to the  : 


र... ‘assistance of the emperor and brought about the r aising | ळी 
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of the siege by the Muhammadan army of Golkonda. 
-Jt was then that Sriranga realised thathe must somehow x 
or other bring about the southern feudatories to a policy 7 
of loyalty to the empire. The accession of Sriranga र 
naturally brought about the dismissal of the most h 
-~ powerful of the two brothers, Damerla Venkata from 
_ the position of authority. Damerala Venkata as early as. 
__December 1642, hardly two months after the succession 
of Sri Ranga, intrigued with Golkonda and was put. 
under arrest by Sri Ranga’s orders, but his powerful. 
brother, Ayyappa brought about the united pressure 
from the northern and southern provinces in A. D 
1643, and the Company's records mention that Venkata 
was likely to be released on account of this pressures. 
It was then that Sri Ranga sought the assistance, 
probably of Mysore, but certainly of Bijapur. Bijapur. 
agreed and marched to his relief for a considera- 
tion of 150,000 Pagodas and 24 elephants” It 
was about this time that the Company made the first 
move to get from Sri Ranga a confirmation of their 
charters, After this initial success against Golkonda 
and the machinations of Damerla Venkata, Sri 
-Ranga found the time to undertake active operations. 
against the rebel vassals of the south. There is a note 


ina letter of the Companys. servants dated October 


. 1645 that Sri Ranga had brought the enemies under 
‘control and had restored himhelf to his original position’, 


oe [६ was then that Greenhill’s mission went to Vellore 
and obtained a charter for the grant of Fort St.George.’ 


Mirjumla, nominally in behalf of Golkonda, was not 
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likely to take his defeat quietly. We find him working © 
with Bijapur as against Sri Ranga. He also made _ 
proposals to Kantirava Narasa of Mysore for assistance, _ 

_ We find a record again dated January 1646 that Sri 
Ranga was attacked by Golkonda and Bijapur, It was . 
then that Mirjumla was able to take Possession of 
Udayagiri, which was the capital of the eastern — 
viceroyalty from Mallaiya, the successor in command 

in these parts of Damerla Venkata. The surrender 

of Udayagiri threw Mallaiya into disgrace and the 
change of command in the face of the enemy gave them 
the advantage. Golkanda and Bijapur now laid siege 
to Vellore together and defeated Sri Ranga Raya. 
Mirjumla in consequence conquered all the districts and 
was within two days’ march on Madras on his way 

_toJingee. There is a note dated October 1647 that the 

_ Company obtained a renewal of the grant from | 

= Mirjumla and that the Rayalu had fled the country”. . 

-= Mirjumla marched upon Jingee. Tirumala Nayak came . 
tothe assistance of Jingee, having provided himself . 
with the alliance of Bijapur. In front of the walls of | 
_ Jingee, the Bijapur contingent went over to the side of i 
© Golkonda and Golkonda allowed the Bijapur troops to | 
-occupy Jingee. The Bijapur army mastered possession _. 

of Jingee and Tegnapatam near Cuddalore It was | 

then that the Raja of the Karnatak, that is, Sri Ranga, 
_ found his position untenable. and fled to. Mysore, | 
_ which was then at war with Bijapur. It was about . 
_ this time that the activities — of Mirjumla brought ve 
= him into hostilities with Bijapur and a war broke . 
= out soon after the fall of Jingee possibly in the | 
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= year A, D. 1651. The contest between the two lasted _ 
for some time and- ultimately Mirjumla was. able to 
_ enter into a treaty with Bijapur paying them six hundred . 

‘thousand pagodas for the retention of his conquests | 
made in. the territories of Sri Ranga,’ The war was | 
apparently brought on for the division of the quarry: | 

- Bijapur in her turn now became very active, marched _ 


-across and captured Penukonda and wanted permission | 


to march on to Jingee through the territory belonging 


© to Mirjumla. Mirjuma declined to let them have free _ 


passage through his territory and sought the assistance _ 
of Mysore and made actual overtures to the emperor . 
Sri Ranga. This was in A. D. | 6522 The Bijapur. 
army marched up to Vellore, took possession of it and 
left the emperor with Chandragiri for his capital and | 
a few districts dependent thereon. This was before | 
March A. D. 1653. Soon after followed the efforts of 
Mirjumla at independence, which Abdullah Kutub Shah 
long suspected. His efforts to bring his powerful . 
lieutenant into loyalty threw him first into the hands. © 
of Bijapur and then into the hands of the Mughal chief, . 
Aurangzeb actively operating in behalf of his father 
in the Dekhan at the time,’ i, a a a 
 Mirjumla got confirmation of his possession of the © 
‘_ Karnatak from Shah Jahan and continued his trading — 
activities in the region up to July A. D. 1656. In | 
_ November A. D. | 656, Sri Ranga had recovered a con- 5 
_ siderable part of his former. possessions and was laying: _ 
siege to Pulicat as against MirjumlaS According to . 
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Dutch records of January A. D. 1657 Koneri Chetti 
who was entrusted with the operations in behalf of. 
Sri Ranga betrayed him and made overtures to Tupakki. 
Krishnappa, Mirjumla’s lieutenant. This latter is said 


o have inflicted a defeat upon Sri Ranga in September. 
of that year.’ This brought about the siege of Madras 


in behalf of Mirjumla. Now that Mirjumla was in . 
Agra, Golkonda began to take a strong line to assert . 
its claims to what had become Mirjumla’s territory.. 
In August A. D. 1658, there was fighting between © 
Tupakki Krishnappa and the Golkonda forces round 
Poonamallee.. Tupakki Krishnappa came to terms 
with Fort St, George in order to release himself from 
this. In the December of that year, Mirjumla’s son 
Tapa demands restoration of Mirjumla’s junk.” 


In December A. D. 1659, Revington writing from 
_ Dandarajapur on the West :Coast refers to Rustam-i- . 
Zaman, Bulol Khan, Shahaji and Shivaji, as though all- 
the four of them were Amirs of similar rank. It is 
-also stated in the course of the letter that Shahaji was | 
expected to march up from his government extending . 
to Jingee with 17,000 troops in a month and overthrow _ 
-the government of Ali Adil Shah who could put into | 
the field only 10,000. + In a letter dated October A.D. . 


= 1661, Shahaji is referred to as the Bijapur general and . 
his taking of Porto Novo from tha English is stated in 


clear terms.” Shahji’s imprisonment and the treaty — 
between Shivaji and Bijapur are under reference in a 


1 Ibid pp. 97--99 
< 2. Ibid pp. 176 
3. Ibid p. 187 
4 Ibid pp. 250-57. . 
5. Ind. Fact. 1661-64, pp. 50-51 
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letter dated January A. D. 1663. In letters dated the . 
= [फ and 20th July A. D. 1663 Shahaji’s position of 
_ influence with Bijapur is under reference. Bulol Khan . 
is summoned to Court, but would not go unless Shahaji _ 
accompanied him, There is also a reference to a . 
Bijapur invasion against “Snep-Nayak” (obviously _ 
-standing for Shivappa Nayaka of Ikkeri) the Karnatak _ 
- Raja, and brought him to a composition of 700,000 
_ Pagodas 


In the accounts so far given there is no reference | 
to Shahaji in our sources relating to the history of . 
Mysore. There is clear reference to Shahaji in the Com- 
pany’s records from the year A. D. 1657 onwards, that . 
is. more or less after the disappearance of Mirjumla, from . 
the scene of his activities in the Golkonda Karnatak. | 
One may therefore be inclined to argue that Shahaji . 
was playing but a very subordinate part all through, — 
although the position that he is said to have occupied, | 
in the Company’s records after A. D. 1657, would give ~ 
‘the clearest’ possible indication that he must have been . 
occupying a position of some importance before | 
that Me 


In this connection we shall have to consider the . 
. new light that is brought to bear upon the subject by Sir _ 
.  _ Jadunath Sarkar in the Modern Review for July 1929. — 
. °‘ Sir Jadunath claims here to have acquired two manu- — 
-~ scripts relating to the reigns of the Bijapur Sultans, . 
Muhammad Adil Shah, A. D. 1627-1656 and Ali 
- Adil Shah II, A. D. 1657-1672. These are described. 


pi by him as contemporary official histories, the first 
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by Zahur bin Zahuri and the second by Nurullah, 
He also notes that these two ‘sources were not _ 
available to the author of the! Busatin-us-salatin written 
in 1824, and which “ hitherto was our source of. 
information for Bijapur history.” In the light of | 
_ these first-rate materials and the annual Jesuit letters. 
from Madura, it is now possible to trace step by step. 
and in clear detail the story of how the Muhammadans 
seized the heritage of the recently shattered empire of . 
Vijayanagar and crushed its numberless, disunited- 
mutually jealous and warring Hindu feudatories, across 
the entire Indian peninsula from Goa to Madras. The. 
= Adil Shah of Bijapur conquered what are called in 
Persian history “ Malnad and Karnatak first 
the Kanara country of Bednur, then Mysore, starting 
‘from the Ikeri or Nagar district in the west, on to Sera 
and Bangalore in the centre, and the north Salem dis- 
trict in the south-east corner, and finally descending the | 
=- Eastern Ghats the Madras plains up to Vellore, Jinjee 
and Waligandapurm within sight of Tanjore. The | 
Qutb Shah of Golkonda seized the Hindu principalities 


_ due south and south-east of his capital, i. e. the country _ 


beyond the Krishna, lying north-east of these new | 


Bijapuri acquisitions. 


“Between these two streams of invasion, Sri Ranga __ 

-= Rayal, the last representative of Vijayangar royalty, . 
= was completely crushed out. He offered a long and | 
- despersate resistance. But his worst enemies were his ET 


= ‘own people. The insane pride, blind selfishness, 


disloyalty and mutual dissensions of his Hindu feuda- 


tories rendered all his efforts futile and the Muslims. 


> conquered Hindu Deccan piecemeal with the greatest 
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ह. dé Proenza wrote from Trichinopoly (1659) : The 


and imprudent action, to invite the conquest of 
entire India by the Muslims.” (Mission du Madura 


|. 12) 


ofthe Hindu kingdoms of the south and the Muslim 
conquests of Hindustan, and draws the conclusion that 
in the course of the years 1637-1664 the extinction of 
Hindu rule in the south was brought' about and this 
period corresponds exactly to the life of Shahaji as a 
‘servant of Bijapur. , He lays himself out to point out. 
that “the popular Maratha tradition that he was the | 
leading general or conqueror of Mysore finds a 


ease and rapidity. As the Jesuit missionary Antoine _ : 


old kings of this country appear, by their jealousies. . E 


a? Before proceeding to exhibit the material, Prof. 
© Sarkar indulges in a comparison of the overthrow _. 


complete refutation in the authentic- historical sources  . 
described above. These sources prove that Shahaji was | 
not the supreme army chief, nor even the commander of- 5 
an independent division, but only one of the many ` 
Bijapuri generals serving under the eyes and orders of the | 


। हु Muslim gener alissimo, thr oughout the conquest of Mysore, | | | | त 
and it was only very late in his life, in the invasion of | ही 


> cally under SIX heads the INVASIONS of this country and > ै 
the results achieved by these invasions Fo 
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` century later when Bijapur had long been out of existence. Tanjore — 
- gontinued till 1675. Madura continued to exist till 1739 | 1.0 


| ‘Tanjore in 1660-62 which was, however, followed : : 
_not by annexation but by withdrawal, that he rose to be 
second in command. Then he proceeds to state categori- | 


। This is the obvious overstatement. Ikkeri was overthrown only by. a 
Haider Ali after his usurpation of Mysore which took place about a _ 
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The campaigns of the years 1638-39 ended in the 
‘capture of all the territory up to Bangalore according . 
‘to this account. Shahaji was placed in the fortress of 
Bangalore to carry on the government of the conquered 
parts, Rustam-i-Zaman himself proceeded to lay siege. 

‘fo Srirangapatam, which under Kantirai, (Kanthirava | 
Narasa Raja Wodeyar ) according to this account र 
submitted after a-month’s fight paying five lakhs of 
‘gold pieces, The learned historian next proceeds to 
‘state “ when Rustam-i-Zaman returned from Mysore at 
the approach of the rainy season, Kenge Nayaka 
rebelled, and there was a general rising of the Hindu 
Rajahs throughout the Kanarese country against Bijapur. 
So, the war was renewed.” Rustam-i-Zaman returned 

_ Basvapatana belonging to Kenge Nayaka was taken 
after an elaborate siege, in which Shahaji played a part 

with Afzal Khan and other generals, while Rustam 
stayed in Basavapatana, Afzal Khan was ordered 
‘forward. He took Chik-Nayakan-halli and Bellur . 
belonging to Venkatapati, and Tumkur. Rustam is next . 

_ stated to have taken possession of Balapur ( Ballapur ) 

and Kulihal (Kunigal). That closes section I. . - 


| So in this official account no cause is given for the | 
war and the Bijapur invasion is begun as if it came . 


= upon Mysore as a bolt from the blue. Historical 


events do not take place in that fashion, even where 


the Sultans of Bijapur and Golkonda were concerned, 
-= The Hindu accounts give it that the intervention of 


Bijapur was sought, and the invasion was actua 


._ regarded as thoroughly historical 
beautifully ‘unopposed march down to the. 


_ Jingee and as satisfactory a settlement. The fe 


पे शिवाजी-निबंधावर्ल 


weakness of the account is that it gives no explanation _ 
He figures in the second campaign, without any mention 
all the mischief, and the person concerned is not 


_ Kenge Nayaka, but Kenge Hanuma, the son of © 
“Kenge Nayaka. He invited the Bijapur army and 


_ Hindu accounts, because Kenge Hanuma who was . 
placed in charge of the territoryion the northern bank . 
territory south of the Kaveri, played false and brought 
Nagamangala Channyya, who had to go from his 
that Kantirava Narasa entered into was only to gain 


=, time that Srirangapatam may be fortified and put in 
position for standing a siege. In this campaign, Shahaji 


he is called in Hindu histories, sometimes also described E 
‘as Khan-i-Khanan. . ठ 


The fort of Tikri, as itis called, is supposed to _ 


of the part that Kenge Nayaka, as he is called, played. 


of his name in the first. It is he that was the author of . 


_ brought about Bijapur intervention. The renewal ofthe _ 
Bijapur invasion was again caused, according to the 


of the Kaveri as against Kantirava Narasa holding the. 3 
on the invasion, this time perhaps by the incitement of २ 


territory to Bijapur as a combined result of Mysore 
expansion and Hanuma’s administration. The treaty 


is stated by this Court historian to have been placed in | 
the fort of Bangalore, and given the charge of the dis- | 
trict dependent on it for purposes of administration and 
-to-garrisoning, which perhaps would constitute some- 
thing of an important position, of course, subordinate _ 
to that of the commander-in-chief, Randhoola Khan, as 


| The next section, division IV: of Sir Jadunath’s | 
‘article, simply says that the war was renewed in A.D. . E 
1644. No reason for this renewal of the war seems 
called for, so far, at any rate as Sir Jadunath is concern- 
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have been taken and Sivappa Nayaka is stated to have © 
wrested it from the Bijapur commander. The fort is 
not Tikri, but Ikkeri, the capital of the Nayaks of 
Bednur. The next commander that was despatched, — 
Khan Muhammad, is said to have taken both Tikri and . 
Sagar, four miles from it. The places ought to be a 
Ikkeri and Sagar, which is actually placed between 
- Ikkeri and Keladi, the two capitals of the Nayaks of © 
the place, The following year Khan Mahammad is . | 
supposed to have marched into the Karnatak and 
gained a succession of victories until in A. D. 1646. 
he is said to have captured Nandiyal inthe Kurnool . 
District and eight other forts in that District. [tis point- . 
‘ed out that in this campaign Shahaji played no part — 
and did not deserve to be “mentioned in the despatches’.” 
The campaign beginning with A. D. 1644 and ending 
with A, D. 1646 is given asa mere rhodomontade by 
this official historian. Apart from what we find 
in the Hindu accounts, we see in the Company's records. . 
that a great change was taking place. Early in the — 
year A. D. 1643 the chief governor of the Vijayangar 
empire, Damerala Venkata was found intriguing with | 
the Wazir of Golkonda, Mirjumla. He was promptly | 
_ placed under arrest. His influential brother Ayyappa | 
_ was raising forces against the emperor Sri Ranga with | 
a view to campell him to release Venkata.’ In the | 
_ course of the year A. D. 1643, Sri Ranga obtained the . 
assistance of Bijapur, and Bijapur undertook an inva- 
sion to assist him for a consideration of 15 lakhs of. 
_ gold pieces ond 24 Elephants.” The campaign of A.D. 
1644 began as a result of this agreement between the 
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_ Vijayanagar emperor, Sri Ranga, and the Bijapur Sultan | 
and naturally therefore, the sphere of the campaign 
would extend to the region indicated in the official : 
account. It shows the Bijapur activity not only in the : 
‘Shimoga District but along the whole frontier eastwards i 
: into the Kurnool District, the territory undoubtedly‘. 
of Golkonda under Mirjumla’s actual administration, © 
This would be inexplicable notwithstanding the first. 
rate importance of the Court historian unless it was a 
= war undertaken by Bijapur against Golkonda as well 
_ Golkonda’s intervention was naturally sought by Venka- . 
ta’s brother Ayyappa. In A. D. 1644 under pressure of | 
this joint effort Sri Ranga was compelled to restore. 

' Demerla Venkata to his freedom, and apparently not . 
to his former position, Mallyya taking his place. 
Mallyya in his turn captured Dutch goods and pressed 
‘them hard at Pulicat, but fell into disgrace by surrender- . 
‘ing Udayagiri to Mirjumla’. It was during फाड period © 
of restoration of Sri Ranga that the East India: 
‘-Company’s factors in Madras obtained a renewal of | 
the grant from him | र्क 


| The next campaign, according to this account is : 
that of A. D. 1646, when the prime minister of Bijapur . 
_ - Mustapha Khan led the expedition. He is taken again | 
in glorious career across the whole territory. But un- 
_ fortunately the details given of~the campaign give the 
_ lie direct to this glorious success. Asaf Khan and Shahaji . 
_ had been ordered, ahead, it is said, “for the defence of a 
_ the Karnatak frontier.” Why? No explanation is given, 
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_ The march next was to Sakapatana. Sivappa. Nayaka 
anda number of others are supposed to have joined the 
expedition. He marched as far as Sivaganga in the 
Tumkur District, where he is said to have.received the. 
envoy of Sri Ranga Rayulu of Vellore. There is a- 
note in the Company’s records that before January 2, 
A. D. 1646 Sri Ranga Rayulu was attacked by the com- . 
bined armies of Bijapur and Golkonda,® which would — 
‘mean that after the previous campaign in which Bijapur | 
_ assisted. Sri Ranga, ‘they changed front and joined 
“Mirjumla. It is in the course of the operations connect- 
‘ed with this joint attack that Mallyya surrendered . 
Udayagiri, as it was thought, too readily and fell into 
‘disgrace. That was in the February of A. D. 1646. 
_ The combined armies were able to inflict a defeat upon 
< Sri Ranga Rayulu in Vellore. This is apparently what | 
is referred to in the offical account where the | 
ambassadors of Sri Ranga Rayulu are said to have 
= waited upon Mustapha Khan. The Rayulu apparently . 
made an effort to detach Bijapur from allying with © 
‘Golkonda,. The three rebel Nayaks of the south, viz. 
those of Jingee, Tanjore and Madura, who were. 
apparently unfriendly to the succession of Sri Ranga, | 
and were consequently illaffected towards him if not 
_ ‘positively disaffected, countenanced the rebellion of the . 
influential brothers, Damerla Venkata and Ayyappa. 
Sri Ranga Rayulu’s efforts all along were to bring them . 
। to reason and to loyalty. He had not as yet succeeded. 
© dit is likely that ambassadors from them also met 
_ Mustapha Khan at Shivaganga. What is said in this. 
“Court history is inexplicable unless these details from 
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- other sources are put in their setting. Mustapha Khan . 
refused to be dissuaded from his enterprise on account — 
of these three Nayaks and would not stop till he heard: 

that the Rayulu’s projected invasion was given up, _ 
There is a note in the Company’s records dated lst: . 


compelled into some kind of submission.’ It is subsequent- | 
ly to that that this mission to Mustapha Khan must . 
have taken place. The Rayulu’s ambassador was sent . 
back with Mulla Ahmad to get the Rayulu to agree to ` 
this. Mustapha waited at the head of a pass 28 miles. 
from Vellore. The information is added here that 


~ ambassador and send Mulla Ahmad alone. Shahaji is 
obtained promise of loyalty from the Brahman envoy. — 
The pass here referredtomust have been the Nayaka- . 


to have gone and advised Sri Rang Rayal to attack. . 


.deva Rayal, that is, the Baramahals of the Salem _ 
District by what is called Kanvi Pass. There is no: . 
_ Kanvi Pass. Kanavee means Pass in Kanarese. Instead. हा 
of decending into the basin of the Palar, which ap- 


Mustapha wanted to make a detour into the Salem — 
© District and perhaps coming the other way round. . 


attacked by the armies of Sri Ranga Rayal. The A 
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_ October A. D. 1645 that Sri Ranga Rayulu had obtained. . 


a distint success against the southern rebels, who were > a 


_Mustapha’s original idea was to detain the Hindu © | 
said to have persuaded him in the belief that he had © 
mere Pass, which leads from the present-day Chittoor . 
- District into Gudiyatam The ambassador is said wee 


Mustapha and his army at the pass. Mustapha | 
wanted to make a detour into the territory of Jaga- — 


parently was opposed in force by Sri Ranga Rayal, . 


‘to take the Rayalu in the rear. There again he was. . 
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Rayulu himself advanced aie the main line and . | 
_ attacked the division left there under Shahaji and Asad . 
Khan. Asad Khan is said to have been away from his _ 


command leaving it to his Dewan, so that Shahaji com- _ 


manded the forces alone. After a bloody fight, the | 


_ Rayulu’s troops were hurled back and a victory was २ 
won. All the same, the army is said to have marched _ 
through the Baramahal by way of Ankusagiri to 
_Krishnadurgh,, which must be the present-day Krishna- © 
girl, sometimes called Krishnagiri Durga. Then taking . 


Virabhadra Durga, the capital of that reign, the army 
is said to have marched across and descended into the . 
Palar basin. From this account, it is clear that Shahaji’s . 
victory notwithstanding the army was not able to take 
-~ „the direct line to Gudiyatam, but had to make a detour, 
_ which discounts the victory considerably 
[se The next section of Sir Jadunath’s historians. 


speaks of the Bijapur army marching by way of Ananda- | 


_ bad, Amaravati, and Gudiyatam and reaching what is 

- called Urangpur. This is not Daranchur as suggested, _ 

“but Vrinchipuram, the capital, in the days of the Hindus, . 
of the Bana country in the Palar valley. After giving his. 


army some little rest, Mustapha Khan arrived ultimate- . . 
ly in front of the walls of Vellore. In the battle that | 
followed, the Rayulu’s general was defeated, Vellore _ 
was besieged and ultimately the Rayulu submitted and २ 
agreed to pay 50 lakhs of gold pieces and 150 elephants | 
as indemnity. After a month’s halt at Vellore, Mustapha | 
is said to have returned with his army by the same | 
. way by which he entered the country of Vellore. In ॥ 
। this decisive battle of the war, Shahaji is said to hav ee 
4 ~ commanded along with a certain number of other Hindu- 


officers the right wing of the Bijapuri army, and when ae 


शिवाजी-निबंधावळी _ 


> 
-Mustapha returned to Bijapur, Asad Khan and Shahaji- 
with many other offcers were’ left behind to hold the 
the conquered country. Here again there is a very. 
-significant omission, without which the position is diffi- 
= cuk to appreciate. The part that was taken in this 
= campaign by the Golkonda troops is conspicuous by. 
ifs omission notwithstanding the fact that these are : 
official historians, who have had access presumably. 

` to the despatches and other official documents. There 
‘isa note inthe company’s records that bear the date 
“218. January A. D. 1646 that Sri Ranga was attacked 
by Golkonda and Bijapur. Mallyya played the craven. 
-and surrendered Udayagiri on the 9th February A. D. 
1646. The Rayalu’s defeat at Vellore is mentioned 
and significantly enough, it is added that the rebel 
Nayaks returned to their allegiance. This looks 
-rather unlike the complete conquest of Vellore and the 
‘territory dependent thereon by Mustapha Khan, the 
-general of Bijapur. We have another note dated 

- January A. D. 1647 that Mirjumla’s agents were active 
-on the eastern side, took the Dutch settlement at Pulicat 
and were marching towards San Thome reaching to 

_ ‘within two days’ march of the Rayulu’s forces.’ It was 
-this march of the Golkonda troops that demoralised the 
_ Rayulu’s Diwan and made his own position untenable. 
-~ in Vellore. He had to fly for the time being for safety 
_ and spent some time on the forest frontiers of the 
Tanjore Nayak’s territories, the regions of Ariyalur, 
© Udayarpalayam, etc. on the banks of the Coleroon. 
In October A. D. 1647 the East India Company’s factors 
~- -at Fort St. George felt that the territory had become 
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so far Mirjumla’s that they obtained fromhim arenewal २ 
of the charter’ that was first granted by Venkatapati _ 
-Rayal in A. D. 1639 and was renewed by Sri Ranga . 
in A, D. 1645 2 


The next section deals with the last of the greatest 
campaigns of Mustapha Khan when he marches towards 


Jingee, and an invasion started in January A. D. 1648. . 


| Why they should have marched against J ingee and under- | ho 


‘taken this invasion is not explained as usual, Tirumal _ 
Nayak of Madura finding his schemes not prospering | 


by themselves seems to have worked to bring about the २ 


united action of the three Nayaks of the south, as before, 
making an effort this time to bespeak the sympathy 
‘and active good offices of Mirjumla in their cause, The 
Tanjore Nayak betrayed the scheme by divulging it to 
-the emperor. Thus baulkeded he succeeded in bringing 
about an invasion of Golkonda of the Rayulu’s territory.. 
Having effected a considerable success, as indicated. 
by the Company’s records already quoted, Mirjumla 
marched south and laid siege to Jingee. He sought 
_ the good offices of Bijapur and obtained its co-operation. - 
When Jingee was thus attacked by the victorious . 
Golkonda troops, whom Tirumal Nayak regarded as. 


his allies, Tirumal Nayak changed front and came up . 
in force for the assistance ofthe Nayak of Jingee. The . 
siege by the combined Muhammdan troops seemed not . 
‘to prosper particularly and Tirumal Nayak was almost २ 
near getting the siege raised, when the Golkonda_ . 
troops left, Seeing that it would require a far longer | 
exertion, Mirjumla left the siege to be conducted by the. | 


Bijapur troops. | These succeeded in putting. 
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-garrison into the fort of Jingee. Mustapha Khan, here © 
according to this official account, 15 brought into the © 
walls of Jingee, which offered to surrender “except of | 
‘Course for the disobedience of his. chief subordinates . 
‘like Siddi Raihan and Shahaji.” Shahaji was put into- 
-fetters and brought back to Bijapur. — Mustapha Khan © 
-died on the way, and the command passed on to Khan 
_ Mahammad. Shahaji is said to have been brought n 
. fetters to Bijapur where the Sultan set him free after 
‘negotiating with him for the surrender of the fortress. 
of Kondana, a fortress in the Mahratta country, Benga- | 


lore and a place called Kandari in the Bellary District, 


restoring him to all his honours and offices. According 


to the Court historian, the Sultan summoned Shahaji to _ 


his presence “giving him the robe of minister, and — 
settled his former lands on him again.” | In these . 


authentic sources, there is no other mention of Shahaji, . 


. and Sir Jadunath concludes the section that the gap in. 
-our knowledge from A, D. 1649 onwards in regard to , 
‘Shahaji’s doings can but be inadequately filled by re- 


ference to Jesuit letters. 


The section which relates to the other sources of | 


authority, namely, the letters of Abdullah Qutub Shah . 
really gives some valuable information as to the chara- . 
z ter hat took place in the kaleidoscopic 
arrangements and re-arrangements of the forces of the! 
© Karnatak. It refers to the agreement between the two: 

- Muhammadan Sultans in regard to the division of the . 


eter of the changes 


territory of the Rayal, Bijapur being given two-thirds — 


and Golkonda retaining a third. . Qutub Shah com- . 


coe plained that the Adil Shah hadbroken the agreement and . 


attempted to retain more than his share, whereas the न 
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ammad nama, one of the Court chronicles, already _ 
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refered to, states “ that the ungrateful Abdullah-whose _ 


forces had been defeated by the Rayal, and who x 

could not ‘have won an inch of the Karnatak without 
Bijapuri support-had formed a secret alliance with the _ 
infidel, 1, e. the Rayal, and sent his general Mirjumla a 


to assist the Hindus in the defence of Jingee, but that _ 


Mirjamla arrived too late. He was subsequantly _ 


defeated by another quarter by the Bijapur general, | 
Baji Ghorapare.” On the authority of a letter written 


by Abdullah Qutub Shah to his agent in Bijapur of a | 
date corresponding to December 23, A. D. 1647, accord- 
ing to Sir Jadudath, reference is made toa petition from 
Shahaji Bhonsle begging to be taken into the Qutub © 
Shah’s service. The Qutub Shah is said therein to have 
repeatedly rejected Shahaji’s prayer and advised him to 
serve the Adil Shah. Another Hindu Raja is supposed 
“to have done so, whose name however, could not be 


made out clearly. Shahaji’s arrest by Bijapur is gener- _ | 


र ally ascribed to this attempt on his part to prove traitor 


a to Bijapur. The story of thisarrest is given entirely. 


| differently in Mahratta sources of history, but the cause 


‘may have been perhaps to some extent what it is stated | 
to be here, But even so, it would be rather difficult to | 


-accept it altogether as correct without confirmation in - 
_ the face of the contradiction in Mahratta sources. The . 
_ factthat Shahaji was let off by the Bijapur monarchand _ 


his Court so easily, according to the Court chroniclers, es 


would go a long way to show that perhaps this state. _ 
ment is not exactly all the truth. . Se 


~The account, which is by no means friendly to 
- ‘Shahaji, of these Muhammadan historians make it abun- . 
_ dantly clear, Sir Jadunath’s verdict notwithstanding, that 

_ from the commencement fo his career in the Karnatak | 


६४] शिवाजी-नि्बधावढी 
- Shahaji had occupied a position of importance. The... | i 
- first general under whom he had to serve, Ranadhoola . । 

Khan,’or ashe is called Khan-i-Zaman seems to have | : | 
been particularly friendly to him, and this very chroni- _ 7 
- cle itself admits that he was appointed to the charge of — | 
- Bangolare when it was first conquered. Itis no where . _ 
stated in thr chronicle itself, or anywhere else that it a 
was taken away from him, till after his treason so- .. 
“called. As a matter of fact, he seems to have continu- 
ed to govern those parts of the conquered Chanapatna ठ 
viceroyalty, but shifted his government from Bangalore _. 

to Chikbalapur and Kolar as his headquarters with . 
Nandi as his summer residence. There are vestiges of | 

his own work in the fortifications and other structures, 

which bear witness to his occupation of the place. The =" 
fact that the Mysore ruler, Chikkadevaraja Wodeyar | 
ultimately effected the purchase of Bangalore from g 
| Ecoji, Shahaji’s son in A. D. 1684 would go to show that | 
the family retained possession - of Bangalore, notwith- | 

standing the statement in the chronicles that Bangalore | a 
was one of the three forts that Shahaji wasto surrender ._ | 
as a price for his release by the Sultan of Bijapur. 
- His treason with Golkonda and his arrest consequent ` 
thereon are not mentioned in the correspondence of oe 
the Company’s servants who were likely lo have heard . . 
-about it, as, in their own particular interest; — they 
kept their eyes and ears open for all possibilities of 
changes of fortune of the important p ersonalities con- | 
_ cerned in the administration of the territory. The fact ~- 

‘that Shahaji occupied the position of the leader of tbe — ग 
campaign against Tanjore and the southern viceroyalties , 
‘Mulla Mahamad, called Mula in the Jesuit leters, 
going as second in command only would go to show 
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that he retained the important position with which he 
was entrusted at the very commencement of the २ 
_ Bijapur invasion of the south. The important position 
-that he occupied is vouched for by letters of the factors | 
‘of the East India Company, in Madras and the letter of | 


Revington in connection with Dandarajapuri on the Bija- 0 


pur coast. But the Mahratta tradition, that Sir Jadunath _ 
lays aside almost with contempt, claims absolutely | 


nothing more than that he occupied a position of confi- . 


dence under the commander-in-chief, It was he that 


ntrusted Shahaji with the administration of the great | 


territory which ultimately was confirmed by the Sultan’ . 
himself, and it was retained by Shahaji even when his — 
patron Rustam-i-Zaman had fallen into disgrace and 
lived away from court. The Siva Bharata, says in a 
summary fashion much like the account of the court 
chroniclers, on which Sir Jadunath placed such high 
=- value, “ afterwards along with the commander-in-chief, 


‘this great man, the strong-armed, mighty one, reached 


_. the Karnataka Mandala; he conquered successfully the 
ruler of Bindupur (Bednur) by name Virabhadra, the . 
strong one. He also conquered the well-known Kenge . 
Nayaka, the ruler of Vrishapattana (Basavapatan); the . 


ruler of Kaveripattinam, the strong-armed Jagadeva; _ 


he likewise conquered the cruel Kantirava, ruler of २ 


Srirangapattana, Then he overthrew the brave Vijaya- . 


: आ... 


- raghav, the lord of Tanjore, as also the master of Jinjee, . 


the great Venkata Nayaka, He followed with the. 
_ overthrow of Tirumala Nayaka, the lord of Madura. . 


_ Then follows the ruler of Piluganda by name, Venkata | 
_ Nayaka, and then follows the brave Sri Ranga Raja, | 


-ruler of Vidyanagara (Vijayanagara), then the 
-~ known Tamme Gauda of Hamsakootapura, in 
शि, नि. २ ई.--५ छि | 1. 
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manner bringing under his control these and other kings, 


-Raja Shahaji made the commander-in-chief Ranadhoola . 


delighted with his achievement.” Then follows the state- 
‘ment in 2 Slokas that after a continuous fight for days and. 2 
nights, “he took the delightful place, Bangalore, from 
-Kempe Gauda, who delighted in war, which was present: ch 


26६0 him for his own maintenance by the delighted 


C- Ranadhoola Khan. He, the victorious one (Shahaji) 
-resided in the city called Bangalore.” This is a literal 

-rendering of Slokas 37 to 44 of adhyaya | IX of Siva 
Bharata, a work composed, poetically of course, in the . 
lifetime of Shivaji himself. This 18 confirmed by an account | 
‘compiled in Tanjore in the days of Raja Sarfoji by his. 
Chitnis in the Saka year 1725, Rudrodgari, month Chaitra, a 
‘corresponding, as itis given there, to the Christian year ' 
A, D. 1803, March 25th. The account begins with a 
chronological discrepancy in this particular context. 
where it says that he was ‘despatched on this mission 
O by Ali Adil Shah, whereas the invasion actually started | 
under Muhammad -Adil Shah years earlier. The 
-object of the invasion is given as an effort to bring 
‘under Bijapur control those feudatories and states of 


the south which were likely to become friends with 


` Aurangazeb, who was operating in the Dekhan, and 
. . whose attitude towards the southern states of Bijapur 
_ - and Golkonda was anything but friendly. Here again. 
. the account says that “Shahaji went on the southern in- 
<- vasion with Ranadhoola Khan sent by Adil Shah. The 
-rulers that he conquered in the south are given as the 
.._- Raja of Bednur, Virabhadra Nayaka ; Kenge Nayaka, 
ruler of Kongu; which may be an error, a. copyist’s | 

हाम, for Kenge Nayaka of the territory of Kenge, Kenge 
“being the place of birth of the ruler; Jagadeva. Raya of. 
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Kaveripattinam, Kanthirava of Srirangapatam, Vijaya- | 
raghava of Tanjore, Venkata Nayaka of Jingee, Ran- _ 
-~ gasayi Nayaka of Vidyanagar, another form of the _ 
name Ranga Rayal, Tirumala Nayaka of Madura, | 
Harikara Venkata Nayak of Valikondapuram, Danakoti | 
Nayaka of Hamsakoota.” Pleased with al! these con- 
quests, Ali. Adil Shah is stated to have given to Shahaji a 
the territory of Bangalore for his personal expenses. 
“Being pleased with the sight of Bangalore, the security | 
of its fortress, and the salubrity of its climate, Shahaji 
made up his mind to fix his headquarters there” 
There is one of the Mackenzie Manuscripts noted . 
by Wilson in volvme II page XLIV, which purports . 
to be a geneological account of the Bhonsle Rajas of 
Tanjore. The claim advanced in favour of Shahaji- 
here may be over-pitched to some extent. The account 
leaves many details to be filled in, and in that parti- — 
| cular respect is not much worse than the Court chroni- | 
cles so much valued by Sir Jadunath. [In this case as 
in the other, historical research consists in exploiting 911 
possible sources of information for obtaining the de- 
tails of a reliable character to fill in the gaps, and — 
| workouta reasonable reliable account of the actual. | 
‘facts of the position. The mere issue of a testimonial _ 
that a certain record, or sets of records, is authentic and | 
‘genuine because of some features of its character, viz, . 
‘that it was an official account, that it was compiled ह. 
court, or that it is in a particular language will hardly | 
‘constitute research work; nor will such contribute tothe — 
discovery of historical truth. The first account given 
‘above here is substantially the same as that given in 
our Ancient India published in 1911, but the particul 
‘thesis, published so long ago as 1900 actually, contains _ 
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the material taken from the works of a writer who was _. 
‘contemporary with Chikkadeva Raja Wodeyar, who . 
_ followed not many years (a little over ten years ) after _ 
the death of Kantthirava Narasa, who figures in these _. 
campaigns. The author was a playfellow and compan- . 
= गंगा at school of the ruler, Chikkadeva Raja, and _ 
ultimately became his -minister. He composeda work _ 
in poetry, Chikkadeva Raja Vijayam, in epic form, as | 
‘also a prose work, Chikkadeva Raja Vamsavali cast _ 
more in the form of history. Along with that is compared 
‘such information as the late compilation issued by the | 
palace and referred to as the Palace History. Itis | 
mainly based on the second of the works above refer- 
red to and such other historical manuscripts as were _ 
available at the time before the whole library was _ 
‘burnt in a fire accident. The third source of informa- _ 
‘tion utilised is Wilks, who had access to sources such . 
as Grant Duff had for the History of the Mahrattas; . 
but, as in the other case, all of his sources are not at _ 
present available. The account was actually compiled | 
-for Wilks by a Hindu Brahman by name Nagar Puttaiya 
Pandit who occupied a high place in the Secretariat, । 
. and who exploited all the records in the archives at | 
‘Srirangapattam to compile an account therefrom. _ 
_ Since then certain other Kanarese and Sanskrit sources _ 
-© have become available and Mr. N. Subba Rao, a | 
research student working on the subject at the Mysore _ 
University utilises these, particularly the Kanarese _ 
-© sources. As far as I have been enabled to see these. + 
as exhibited by him in the columns of the Modern 
_ Review, they go merely to confirm the details actually | 
given in Ancient India, which may call for modifica- 
n of a detail here and a detail there. Historical 
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research consists really in the study of these various a 


_ sources, estimating their historical value each by its : 


real worth and combining the genuine results of . 
historical-criticism of all the sources for compiling 
reasonable account of what actually took place 


We have the unrivalled means for doing this गा i; 
the details that lie scattered in the correspondence . 
of the Company’s servants written from all over | 
the Dekhan to their masters at home, English, Dutch 

and even Portuguese to some extent. The English . 
records have been made available in ten volumes by | 

the indefatiguable energy of William Foster, and the 
details that are contained there are not history by 
design. They are incidental references to the state 


of affairs of the territory surrounding the factories 


where their commercial operations put them. Their. 
commercial interests required that they should note. 


F carefully the smallest changes in the r apidly changing. 


times in order to safeguard their interests and their money : 


to promote their trade and earn profits therefrom... 


They were not particularly concerned with furthering - 
one party or condemning another. They had their own | 


__ ‘Personal preferences and personal predilections which | 


-sometimes showed themselves, but generally they were . 


mainly concerned with noting these as accurately as 


5 was humanly possible with a view to plying their: 
trade safely and profiting by their business: | 


Judged by the combined results of all these sources : 
of history, Shahaji the Mahratta appears asa man ® 


ability, both as a warrior and as an administrator. 


T played first an important part in the conquests he 
-various petty states of the Karnatak for Bijapur, 
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o Slowly but surely he was able to build from out of : 
these conquests a pretty big government for himself 
. certainly under the authority of his masters at Bijapur to- 


‘he tried to enter the service of the Qutub Shah another 
time. Shahaji was not the only man that was guilty of _ 
such charges. It seems to have been quite common at — 
the time. The supreme example of Mirjumla in the same 


कै 


| historian. When Bijaptr fell Shahaji S work was visible | | , 


. so far as the territory in the Mahratta country was” | 


as a successor. to the now vanished empire of Vijiya- 


begin with, but gradually to become more or less entirely © .. 
his own in the inefficiency and division of interests. | 
that were the bane later of Bijapur history, with the © 
. ._ Democles sword of Mughal conquest hanging over the — 
_ head of Bijapur. It is just possible, although it is not 
yet satisfactorily established, that he showed himself | 
friendly to the interests of Sri Ranga Rayal once and that | 


region offers an illuminating comparison. The position — 
of Rustam-t-Z.aman and Bulol Khan of Bijapur came |. 
very near. None the less, it would constitute treason 
_ notwithstanding the fact that such treason was in the air, 
The officers to whom Sri Ranga Rayal entrusted . 
his affairsbehaved no lessfbadly in regar dtothismatter | 
. but that would not justify an actoftreason morally; and . 
moral justification or othefwise is not the function of the " 


in the existence of the Maharatta state in the south | 
- nominally called Tanjore, but extending far into the | 
plateau and constituting a comparatively large bit ofthe | 
í Kar natak Shivaji had been only a feudatory of Bijapur Sy i 


.. concerned, in spite of the fact that he made himself quite | 
as independent as his father. The southern portion of 
oS his father’s territor y seemed to him more justifiably न 2 है 
‘Independent and could perhaps enable him to set up i ८ 
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.nagar with Sri Ranga Rayal, the last of its rulers. 
Shahaji therefore is entitled ito be regarded as the 
founder of the Maharatta dominion in the south, which 
survived a number of generations after him before it 
‘reached complete extinction. 


SOME NEW MANUSCRIPTS ABOUT SHIVAJI 


By V. R. RAMCHANDRA DIKSHITAR, MADRAS. 


Summary :— 


The author on the strength of some of the MSS. in 
the Tanjore library (referred to in the article by Mr. 
Sastry, pp. 1-31) discusses (1) the Kshatriya origin of | 
“Shivaji, (2) his character and characteristics and- 
(3) his literacy or learning as he terms it. The author 
declares that in getting himself crowned, Shivaji simply | 
. followed the ancient Kshatriya tradition when he per- 

formed the ceremony with the help of shrotriyas of — 


‘distinction, such as Gagabhatta. “ The real significance 


‘of the Gagabhatta episode has been left out of account . 
by historians of Shivaji and a distorted interpretation — 
‘that Shivaji, a plebian was promoted to the rank of a . 
< Kshatriya by an ambitious Brahman is given instead 
with no authority to support such a statement 


From an old list of Shivaji’s merits the autho 


ascribes several important virtues to Shivaji and from. 


two among them वरदकविताशक्ति and बित्पन्नता proceeds to — 
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- make statement about his learning and refutes Sir 1. ` 


7 Sarkar’s theory that Shivaji was unlettered and unedu- 


cated. Even from evidence from the enemy’s camp (i. ८. a 
. Khafikhan ) Shivaji was never deliberately or wantonly _ 
cruel and it is a mistake to speak of Shivaji as ano. 


‘assassin and a freebooter. His heart ever burned with — 
enthusiasm for active work combined with an intensely 


religious zeal. — 


It was by his order that Raghunath Pandita, son | | 
f Narayan, composed a work entitled Rajakosha . 


Nighantu (Amarnath Records). It contains a list of | 
synonymns of the King and things relating to King etc, 
in Sanskrit, Marathi, Telegu and Hindustani. There. 
are given particulars as regards the | 39 forts captured. 


by Shivaji from a list from an old MS. book. 


Tanjore palace library entitled Sahendra Vilasam. 


व There is also given a short but thrilling account of © 
Shivajts attainments from a Sanskrit Manuscript in the _ 


HISTORY IN MUHAMMAD NAMA 


BY 
Pror, BuAGWAT DAYAL VERMA, u. A. x. Fis a aoe 
2 OR PREFACE 1000 | 
The only book on the history of the ‘Adil Shahi | 
dynasty of Bijapur, which has held the ground yet is the 
Basatin-us-Salatin by Muhammad Ibrahim Zubairi which 


Was written in 1824 with the help of, as he states in his 


book on p. 4, some sheets of paper written by Shaikh 
Abul Hasan and Ibrahim Asad Khani etc. 


‘Muhammad Nama’ is a contemporary history and 
it served as a source to Md. Ibrahim Zubairi although 
he did not know or acknowledge it. 


: In writing this article | have tried to give the full 
| English translation of all the passages in M. N.. which | 
‘are of any historical importance. | have closely : 
followed the order of events given in the original MS. . 
l have added for the elucidation of several points, . 
some relevant references from the histories dealing _ 
with South India. This is why some long extracts have . 
been inserted here and there. है 
हि The space at my disposal was comparatively . 
_ small and so all the sources could not be utilised here | 
‘fully; and 1 was obliged to use abbreviations instead . 
of the full titles of the books and some proper names . 
and the foot-note-system also had to be dropped in — 
_ despair in many places to expediate printing for which! . 
beg the indulgence of the readers. © ao 
ma Both the Hijri and the Christian years have been . 
_ given side by side for facilitating reference. = 
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I have been blessed with a friend without whose . 
_ help and guidance I could not have done even so © 
much, His saintly nature does not allow me to ex- ee 
press my formal thanks to him in so many words; . 
. “let sacred silence meditate upon that sacred name.” . . . 
| express my hearty thanks to Sir Jadunath Sarkar, . 
who very kindly lent me his manuscript and thus gave : 
-me the chance of producing this article, My thanks | 
are also due to the members of the committee in charge 
of the “ Shivaji Tercentenary Memorial Series” for 
encouraging me in every possible manner, . 


Fergusson College, Poona. | 
“‘Shiva-ratri, 26-2-1930. § 8. 0. Verma (Saksena). 


ABBREVIATIONS 


Af. K= Afzal Khan, Muhammad Shahi. 

“छ. N.=Badshah Nama by Abdul Hamid Lahori. Bib 
Indi. Series, Calcutta. . 

“छ, ,१. « Basatin -u’s-Salatin by Muhammad Ibrahim 

~- Zubairi; lithographed edition, Hyderabad | 

f Fort o> ee 

- H. K. = Haft Kursi by Asad Khan Lari, I. O. L. MS 

= H.N.M. = History of the Nayaks of Madura; ‘ed 

a S. Krishnaswami Aiyangar 

King = Muhammad Adil Shah 

Md. = Muhammad 

"M. L. = Muntakhab-w'l. Lubab, by Khafi Khan. 

- M. N.=Muhammad Nama. | 

_ M. K.= Mustafa Khan, Nawab 

©- R.K.=Randaula Khan. © ल OE 

अर. 2. = Rustam-i-Zaman, title of Randaula Khan. 

h. 8, = Shiva Bharat by Parmanand, in Sanskrit. 


HISTORY OF MUHAMMAD NAMA | | | [ ७५ 
INTRODUCTION 


-~ Muhammad Nama is a history, in Persian, of the | 
reign of Muhammad Adil Shah, King of Bijapur, who 
reigned from 1627 to 1656 A.D. About this history 
Mirza Ibrahim Zubairi, the author of the Basatin-u’s . 
Salatin, wrote a century ago that ‘it was rare and might | 

- be unavailable, But fortunately one copy of the M. N. | 
has been discovered by the great historian Sir Jadunath | 
Sarkar in the Kapurthala Library | 


The M. N. bears a colophon stating that ‘this . 
manuscript was finished on the 24th day of the month | 
‘of Rabi-u’s-Sani, of the 24th year of the accession of — 
King Shah.’Alam, on the third day after the event of 
the death of Zulfigar-ud-Daula Mirza Najaf Khan 
Bahadur, who was the Bakhshi-ul-Mulk and the 
= Mukhtar-i-Mahamm-i-Saltanat wa Wizarat. It was 
copied by Nek Chand Kayeth Bhatnagar of Panipat, | 
whose nom-de-plume was Haqir” The death of Mirza 
‘Najaf Khan occured in April 1782 which coincides with 
-the 24th year of the accession of King Shah Alam II (A, 
DD. 1759-1826). Mr. W. Francklin, in his book, does. 
not give the date and day of the death of Mirza Najaf. 
= Khan, and incidentally this colophon provides us with. 
the means of ascertaining them.’ | have not been able. 
to find any account of the copyist, Nek Chand, but the. 
fact; the year, the titles of the famous Prime’ Minister? | 
_ of Shah Alam I, mentioned in the colophon leave 
no shadow of doubt-as to the authenticity of the 
manuscript 


क न क न त मना छा तक आह 


ae I ‘History of the Reign of Shah ‘Alam’ by W. Francklin p. 9 | 
: 2. The titles of Mirza Najaf Khan are given on pages 49, 66 and 
the book mentioned above (yeni eee, fe RS TS AS 
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; Jadunath Sarkar has got a copy of that 
‘manuscript with him and he had very kindly lent it to . 
me. ThetMS. is a voluminous one: that of the . 
= Kapurthala Library has 490 pages and Prof. Sarkar’s — 
470. Ihave been able to take down almost all the _ 
historical facts given therein, omitting the poems and > 
the poetic descriptions of the battles, pilgrimages and- | 
marriages which do not possess a single idea of any | 
historical importance. They are merely the florid — 
expression, in the oriental style, of the flights of the . 
imagination of a poet, whose prose savours of the 
affectation of poetry, and who was the son of a very 
verbose poet. The author, Zahir, was the son of | 
Zahiri, the poet laureate of the court of King Ibrahim २ 
*Adil Shah Il. The father and the son served the King _ 


-and the prince respectively 


MUHAMMAD NAMA AND BASATIN-U'S. SALATIN 


_ Although the author of the B. S. wrote on p. 4 that | 
“in spite of a search | have not seen the Muhammad _ 
Nama as yet, | He added | यु 


i “But some pieces of papers, containing the accounts: : 
-and the events of the past, which were in the form of | 
the rough notes, scattered, loose and unarranged, were i 

-lying with me. Some of them were written by Shaykh _ 
- Abul Hasan ‘and others by Ibrahim Asad Khani, 


ete. etc 


| Now that the M. N, is before us, we are ina posi- _ 
| 2 F tion to decide whether or not the M. N. was one of the 
sources of the B. S. By comparison, in many places, I 
have found out that the B. S. is faithful copy, word 

for word, of the M. N. | oe 
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For the examples, the reader is referred to my . 
article “ Muhammad Nama and Basatin-u s-Salatin 
ublished in the B. I. S. M. Quarterly, Vol. X, No. 1. . 
Most of the facts are the same in both the books, — 
verbatim, but. where the M. N. writes a simple phrase . 
the B. S. expresses the idea with all its circumstances in . 
a high flown language. In fine, both the books supple- . 
ment and complement each other. | vi 
© Md. Adil Shah was fortunate enough in securing 
peace on the norther frontiers with the Mughals which | 
lasted for the last 20 years of his reign. Thus he could 3 
get time to send yearly expeditions to the South which | 
brought him much wealth. This he utilised in erecting 
magnificent buildings, the greatest and the strongest of 
which is the Gol Gumbaz—one of the most wonderful 
buildings of the world. 


The greatest blunder committed in his reign was 


that he did not fortify his kingdom against the inroads — 


of the Mughals with whom he stood face to face on the © 
frontier; and who could overrun his country at any time 


at their sweet will; and that he gave the colour of Jihad — 


{a religious war against the non-muslims ) to the conquests. 
of South India, which was quite contrary to the wise. 
policy of his illustrious father, Md. Ibrahim Adil Shah 

= J He, thus, sowed the seed of the wreck and ruin of. 
the Adil Shahi empire and forged a link of the chain © 
which finally fettered the last king of the dynasty, — 
Sikandar Adil Shah eel 
The chief features of the M. N. are that it gives the. 
dates of the social functions, the marriages, the yearly 


ie = pilgrimages (Urs) in some of which Zahur himsel 1 
was present and the building of important pala 5 


| which is not given in the B. S. and which will throw |. : i 
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flood of light on the social history of Bijapur under the © । 
_Adil Shahis. The M. N. possesses many literary merits — 
as Zahur tried to rival with Abul Fazl in his style, who | 
js the famous historian of the reign of Akbar the Great. | 
Then the M.N. has given a detailed account of the . 
‘conquests of Randaula and Nawab Mustafa Khan inthe _ 
_ Karnatak and Malnad, giving the names of many forts . 
_ which have not been referred to by the B.S टक ती 
> [n conclusion, it may be noted that the M N. will- 
proveto be an important addition to the historical 
accounts of the Adil Shahis, Shahaji, the father of the i 
great Maratha hero, Shivaji and the Nāyaks of the 
South India | 


B. D. Verma (Saksena). | 


CHAPTER | 
Early years cf the reign 


1. Birth and Accession :— King Muhammad . 
Adil Shah, the greatest and the most glorious king of , 
Bijapur, was born in Nauraspur in the month of | 
Zhi Qadeh on Sunday night of the year A. H. 1022, . 

re December 1613 A. 0.) The exact date is not given. . 
ag 1 Usually the birthday-celebrations were held on the Ist. Zil-Qa'ad a 
4 but in one place it is mentioned that Md. Adil Shah went for a pilgrimage 
10 1055 A. H. on the Sth Zilqad and in the way he celebrated his birth | 

day, By referring to the Calendar I found that 9th Zilqadof 1022 A.H, . 
was Saturday i. e. Sunday night, because the day was counted from the oe 
- ‘evening, so | put the date of birth as Sunday night 10th Zilqad 1022 A. त... .. 
th December 1613 A. D.). B.S. p. 344, gives the date of death as. | 

the year 1067 A. H. on ‘28th Muharram, Tuesday, ( 25th November. 


1656 ) at the age of 47, which brings the year of birth down to 1020 A. H 
AP Rp. 83 gives : Md. Adil Shah reigned for 30 years and {5 days. 
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The Basatin-u's-Salatin and Haft Kursi are silent on this — 
point. A lady, Kishwar Jan alias Jiji Man, was selected _ 


to work as nurse. The mother of Ibrahim Adil Shah II | 


also wasalive at that time and was called ‘Bari Saheba’. 
At such a happy and auspicious time presents were | i 
‘received from distant places. . pe 
. . [brahim Adil Shah II fell seriously ill and as he — 
“loved Muhammad Adil Shah most, so. he instructed 
Khawas Khan and Mirza Md. Amin to install him on . 
_ the throne after his death है 
The B.S.adds that he was treated by an European | 
doctor, named Farmalobe, but the M N. does not refer | 
oit. He died on Wednesday,the 11th Muharram A.H 
1037 ( 12th Sept. 1627) and was buried in Zuhrapur 
Muhammad Adil Shah ascended the throne onthe same 
_ day after two hours and a hal The B.S. gives the 
chronogram Kishwar Sitan for the year of accession. 


O Daulat Khan and Mirza Md. Amin Lari helped him to _ 


_ come to the throne and were rewarded with the titles of © 
_“Khawas Khan” and “ Mustafa Khan” respectively. . 
= Asad Khan Lari in the Haft Kursi affirms that . 

Muhammad Adil Shah was only 16 when he ascended . 


|e the throne. 


i Wynn us nota yg eons (१७0१९00007, 


, accession on p. 284 


2. War with Nizam Shah :--In the first year of . 
the reign Nizam Shah, with the intention of taking back . 


rh ohn तर 


omer iana anin oh rene rath ro maanen aaa TPE 
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J Zahur uses the epithet, ‘ Shah-i Firdaus Bargah’ ie, ‘the King ` 
. ‘whose court is, in the paradise, for the King Ibrahim Adil Shah IH, and” Š 
Tajul-Mukha dirat i. e. the crown of the veiled ones, for his queen, the | 
mother of Md. Adil Shah. — रे 
| 2 The M.N. gives wrong years of the death (1027) and acces . 
gion ( 1070). But these appear to be the mistakes of the copyist Ms वी 
The B. S. gives the correct dates, of death on p- 282, and 


3, The word“ Kishwar Sitan gives 1037 by the abjad system ae 
300 + 64" 200 + 60+ 400 - 1.450 = 1037. (3) The Hajt Kursi, p. 52 
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_ his own territory! attacked the Bijapur kingdom, soa _ 
_ battle was fought at Kabas Darur ( Kayj Dharury . 


- short time the Nizam Shahis came out of the ambush, 
-~ pounced upon the Bijapuris and carried away Sa‘adat | 
- Khan and E’atemad Khan but treated them well. oO 
After some time the Nizam Shahis appointed. र 
Hamid Khan, who was once in the service of the. 
_ Bijapuris, as the commander-in-chief, He came straight . 
to Muhammadpur, unhindered, and encamped at the . 
gate of Bahman Halli (on the north). Md. ‘Adil Shah . 
met them at the battle-field of Kudri Kannoor and . 
again defeated them. But they attacked at night and. 
carried away Ikhlas Khan with them, and in the 
morning Nizam Shahis were seen no more. | | 


3. Revolt of Kadam Rao:—-When four months | 
-elapsed after this event, Kadam Rao Nayakwari 
revolted, in the fort of Bankapur and imprisoned the | 
son of Mir’Ali Reza who was working as havaldar in | 


back from the conquest of Malnad and sent . 
- against him. The siege of Bankapur lasted for twelve | 
_ months and then on the 10th Rabi-u’l-awwal, 1038 | 

_ (28th, October 1628) Kadam Rao was killed.s ean. 


emcees tienen 


men an uar त 


J The B. 8. p. 284. ‘Abdulhamidin the Badshah Nama |, P. 382, | 
o writes, “ Adil Khan had given some of the Parganas of Bidar to bi-Nizam  . 
and had conquered after the death of (Malik) Amber (on 14th May 1626)”, ... 
जजु think this was the cause of the attack | 

2 The B. 6 gives‘ Kays War,’ on p. 284, but it is a mistake. 
3 This last sensence is not given in the B.S. jap ot : 
4 This: interval of 4 months ought to be four days only, as it ae 
“doesnot fit in with the next dates. The B, S. P. 285, gives " shortly after- ... 
: ic wards”, which is probable Lp 
5. 5 If we deduct the twelve months of the siege ‘and ‘the four months 
f the interval from this date, then the date of this war falls somewhere | 


‘and the Nizam Shahi army was routed. But after a 


the absence of his father. Mir "Ali Reza was called . 
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4.. Miscellaneous Notes: (ठो King’s marriagecame | 


off on 18th Rajab (1041 A. H. ? 1631 A. D.) and the 


celebrations lasted for forty days. = © 
= > (b) Qutub Shah (of Golkondah ) had not sent the 
‘annual tribute and so some Vizirs were sent to- him | 
and he sent one lakh and fifty thousand huns. 0 
(0 In the beginning of the year A. H. 1042, . 
‘all the army and officers were ordered by the king to 
pitch their tents at Yuhrapur, and offer their prayers | 
for the peace of the departed soul of his father. They 
started from Zuhrapur on 5th Muharram A. H. 1042, 
(13th July 1632.) त की, ची 
4, The Fort of Parenda gained, :- 000 10 
Muharram 1042 ( 18th July 1632 ), the Havaldar ot 
© Parenda fort, Aga Rezwan. whose title was Hay- 
_ bat Khan, revolted against his lord, Nizam and, Shah 
sent a letter to Bijapur saying, “ I present this fort 
to Your Majesty. Please send some one to take it in 
his charge.” Accordingly Murwari (Murari Pandit), 
was sent with 10,000 Huns as a reward to Aqa Rezwan, © 
who gave the key of the f. to Murari when he reached 
the fort of Parenda. | 0 0 Se 
5. The Cannon Malik-e-Maidan brought २-7 1012. 
Bare | 1632). Murari brought the huge cannon, Malik-e- 
_ Maidan (in Marathi, Muluka maidan ) from Parenda to 
_ Bijapur in the rainy season. While it was placed in a 
‘hig boat on the breast of the river Bhinwra (Bhimra or 
_ Bhima), the boat sank down like lead under its unbear- 
‘able weight, and it was, of course, with great difficulty . 


that it was taken out, brought to Bijapur ( 


PTT DIENER SOI 


within July 1627 which a untenable. as the King | ascended the- throne: a 
9th Sept 2. es a MAD A ण 
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_ from Parenda) on 15 Safar 1042 (8 Sept. 1632 + 

_ and was placed on a high tower. This speaks volumes. _ 
for the native skill in engineering in the seventeenth — 
century | 


CHAPTER II 
Wars with the Mughals 


_ 1. Battle at Dharur :-On 10th Jamadi-u’l-Awwal 1041 

(24th November 1631 )Shaykh Mughanniya, ambassador i 

_ of Shah Jahan, came and it was settled that the kingdom . | 
of Nizam Shah may be divided between the two. 
sovereigns, Shan Jahan keeping the country beyond the _ 
river Kishna (Krishna). But when Shaykh Mughanniya. 
was gone, the news came that Shah Jahan had broken. 


Darur (Dharur) which is situated on this side of the _ 
river Krishna? On hearing this the King ordered Malik oe 
_ Ambar Jan, havaldar of Bidar, to imprison the ambass- £ i 


ne NE LL ems हर 


1 B. N.I. B. p. 33, mentions this under 1043-~(1633) 


“ Malik-e- Maidan ™. Zahur in the M. N merely praises in hyperbolic oo 
: terms the bulk of the monstrous cannon but the B S. gives its weight as 6: 


ल ratais. The B.S lithographed edition gives 60 Khandi, but it is a 
त. mistake 


It was put up for auction as a useless thing in A. D. 1854, and the | | 


was given up and it serves as a thing of wonder for every tr aveller up to a हा 
< z this day. Bashir-ud-din, Waqeaf-M. Bijapur, 11, p. 47 


on the right track. A big army with numerous officers. was placed at E- a | 
his disposal. M. L, T. p. 462 


‘the agreement and sent his army to the fort of Kebas. | 


B. 8. P. 295, gives additional information concerning the weight of 


Khandi, i. e. 120 maunds, or as estimated by an European engineer, 3200 ~ 


‘highest bid was Rs. 150 only. But fortunately this idea of disposing it off - 


2 B.N. 2, 8, p, 404 gives the cause of attack as follows :—“ Because i 
Adil Khan was young and inexperianced and a slave, named Daulat, was र 
. wielding all the power, they had thrown off the allegiance to the Imperial | | 
authority. This was why Yamin-ud-Daula Asaf Khan was sent on 19 a 
_ Jamadi-ul-awwal 1041 (3rd December 163! ) to bring him round and set 
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ador en-route and to take all the presents which were sent . 
with him to Shah Jahan. He was detained accordingly. . 
Shah Jahan sent many letters but all were of no avail . 
and so he was pricked at it and. sent a large army. 
_ under his father-in-law, Asaf Khan, with many nobles’ — 
_ When the Mughals came near Hasanabad, they began to. l 
_ plunder the country around it and harrass the mujāwars | 

of the Rauza of Sayyed Md. Husaini Gaisudaraz, and. 
encamped at the Hauz-e-Rang-rayzan which is at the — 
distance of one league from Shahpur?. All the people 
were terrified but Md. Adil-Shah met and defeated. 


them. 
2. Skirmishes:—The Mughals again attacked on 2: 
Sha‘aban 1041 (13 February, 1632) but were defeated 
and five Vizirs of theirs were killed. Bijapur army 
lost Sikandar Ali, son of Pesh Jang Khan’. Thence- 
forth Mughals attacked the different doors but were 
thrown back every days. At last on 9 Sha aban . 
(20 February 1632) they attacked in full fury. A 
severe battle ensued, and the Mughals fought with 
‘intrepidity, yet they were again defeated Asaf Khan . 
sent a trustworthy courtier to negotiate, but this was: 
_atrickto escape with impunity Shaykh Dabir was. 
-sent to settle the terms of peace. After seven days. . 
_ the news came that Nawab Mustafa Khan was wanted 
to perform this important work. He went and it was. 


_ decided that the Mughals should be paid 7 lakhs of huns- 


५०१५ 
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The names are the same which are given by the B. N.I B. p 405 . 
2. They encamped beside a tank between Nauras and Shahpur. B. Ne. 
OLB. p.413 ieee 
3 Nasiri Khan and Sikandar Ali, son of the uncle of Randaula were. — 
o killed. B. N. L Bop. 44. | pF ee 
i 4 This siege of Bijapur lasted for twenty days, 8. N. I, B. p. 416 
Pe 5 B.N, L छ. 9, 415-17 does not refer to these reverses as they 
. were humiliating to the Imperial forces. . gg ee 


८४ ] | शिवाजी-निबंधावली 


07 Md. Adil Shah, who wrote “I will pay at the point | 
of my sword.” The Mughals lost all hopes and being - 
_ ‘troubled with famine retired from the field. At this | 
glad tidings Murari was rewarded with a robe of: | 
honour and an army was sent under him to pursue the हे 
_ truants4 | oP 
ae 3. Miscellaneous Notes :—Md. Adil Shah married | 
. ‘the daughter of Sayyad Abdur Rahman-al-Husaini . 
_ ‘who was the blood brother of Taj-ul makhaddirat (his . 


-maternal uncle) 


The King sent a message to ‘ Abdullah Qutubshah, 
king of Golkondah, requesting him to give his sister in . 
marriage. He refused but agreed when the cuts of © 
war were held out, The marriage came of with great . 
eclat and Murari treated Qutub Shah as an inferior, 
because he ( Murari ) happend to belong to the bride- | 
groom's party i 
4. Mahabat Khan Sent to Deccan:—Shah Jahan . 
imprisoned the crest-fallen Asaf Khan and called . 
-~ Mahabat Khan from Lahore. (where he was acting _ 
‘asa governor, B. S.) and appointed him the governor . 


1 The other side of the picture given in the B. N. I, B p. 414 is o 
because victory attends upon the stirrups of the Imperial cavalier and. n 
_ defeat dogs the steps of the enemy, so every time many soldiers of the . 
“other party were killed, especially Sikandar Ali, son of the ‘uncle of 
“Randaula with some others left this world for the other. | ae 
ग Inthe beginning Shaykh Dabir, one of the confidants of Khawas र 
_ Khan, came to settle terms of peace but he was thought unreliable and so : 


न remma TTT manran moa vi 


i -Mustafa K. was called, who came with Khayriyat Khan Habshi, uncle of a त 


-  Randaula, for the important purpose of negotiations.lt was decided that Adil हो 
Khan should pay Rs. 40 lakhs with other precious rarities, by way of a 
present, It was, however, known afterwards that Khawas Khan did not 
Nike those terms, and so after conferring with the nobles, Asaf Khan raised . pe 
the siege for want of food, fodder and water. As the rainy season was | 
approaching they retired to Sholapur, and upto that place about | 5000. 
soldiers of the enemy ( Bijapur ians ) were pursuing them. °. ae Fb 


HISTORY FO MUHAMMED NAMA [ ८५ Si 


‘of Burhanpur Mahabat Khan started for Deccan and 
in the meanwhile Fateh Khan, son of Malik Ambar, 
who was at Daulatabad killed Nizam Shah and installed — 

his 7 year-old son. (‘Husain B.S. p. 296) on the throne... 
(Sir J. Sarkar calls him Bahadur Nizam Shah) When . 

< Mahabat Khan heard this, he thought it a good opportu- a 
nity and left for Daulatabad. Md. Adil Shah also sent — न 
his army (under Randaula-B. S. p.. 297) for invading 
Daulatabad. But Mahabat Khan preceded this army _ 


-and entered the town of the fort of Daulatabad : 
5, Fateh Khan in Trouble.—Fateh Khan was upset’ 


and sent a letter to Bijapur asking for help as he was 
besieged by Mahabat Khan and had no food and fodder 
to fall back upon and stating that he would entrust the | | 
fort to the Bijapuri officials if he was rescued.) On 
receiving the letter of Fateh Khan, Khawas Khan . 
recommended Murari for the command of the forces 
and he was supplied with money and provisions to be | 
-given to Fateh Khan. When Murari reached Daulata~ | 
bad the Bijapuri army which was already there became 
- disaffected and thinking that the credit of victory would | 
‘go to Murari they did not fight wholeheartedly or 
Pee Murari was haughty and rash by nature and so in 
spite of the repeated requests of F ateh Khan that he © 
-~ was in need of provisions very badly, Murari did not 
send any thing to him but demanded the keys of th 
5, fort from him. © 


6. Daulatabad Capitulated to the Mughals.— 
When Fateh Khan was disappointed through the conceit _ 
of Murari he opened negotiations with Mahabat Khan- l 
‘saying that he would hand over the f. to Shah Jahan if 

| Here B. ह. adds that one Yakut K Yakut Khan who previously belonged te 6 


“Ahmednagar but had gone to the Moghuls, again came back to Fate ss 
with 4000 cavalry, fought with the Mughals and was killed REN त : 
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< Mahabat Khan promised to help him in every way. . 
= Mahabat Khan was overjoyed at the news and sent . 
‘his son, Iradat Khan, with all the necessary gold and . 
_ provisions | 2. 
 Whentheterms were settled Fateh Khan capi- . 
ulated the f. to Mahabat Khan who took both of them . 
with him and started for Burhanpur, leaving his son at | 
- Daulatabad. Because the Mughals had no provisions — 
they had to kill their horses and camels and ate 
them up. The officials of Bijapur who had not fought, | 
being dissatisfied with the command of Murari, pursued © 
the Mughals. Mahabat Khan went on and on bribing 
the pursuers every now and then. He was honoured 
highly by Shah Jahan while Murari came to Bijapur, i 
ashamed and sorrowful at his failure. M. L. I, p. 430 | 
ascribes the loss of Daulatabad to the folly of Murari, ` 

| 7. New Nizam Shah set up :—After some. 
time Murari cherished a fond hope and with the help 
of Shahaji Bhosla he went to the fort of Junair and put. 
the crown on the head of one of the descendants of 
Nizam Shah: and Khawas Khan also thought it advisable... 
and regarded it a good move. He prevailed upon . 
the King and Murari was sent with a big army to Junair, . 
_ where he and Shahaji began to play havoc after . 
__ enthroning the Nizam Shah.” M. L.I. p. 487. specifies । 
‘that Sahu began to plunder the suburbs of Daulatabad, हा 
as 8. Mahabat Khan’s return to Deccan:—When . 
a M Mahabat Khan heard of the new Nizam he asked © 


बं ईशा बा 


2 a 1 B.S. p 299, Mahabat Khan had sent a message to Fateh Khan through : 
= his son that after he had delivered the f. he and Husain. Nizam Shah. 
“would be carr ied to Shah Jahan and royal favours would. be showered on a 
x | them, and that they would be restored to their previous positions, _ i : 
3.2 Jedhe Shakavali (Pradip. p. 16) writes, Shahaji crowned Nizam 
hah at Pemgiri (Shahagad) in August 1632 A.D... 1 
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Dara Shikoh to come out of Burhanpur and attack the © 
enemies. When they reached Parenda they besieged it 
and the Bijapuri garrison defended it very boldly 
Rustam Zaman, Peshjang Khan, Farhad Khan and 
Ankus Khan were the chief generals on the Bijapur  - 
side. The siege lasted for 4 months and Mahabat 
Khan being disappointed raised the siege. (M.L.], . 
क. 500 states that the soldiers were disaffected at the- . 
command of Mahabat Khan and the two commanders = 
also were disunited ). Dara Shikoh left for North India . 
under the pretext of a call from Shah Jahan. Bijapuris © 
under R. Z. pursued the Mughals upto Burhanpur and _ 
killed many soldiers of the Mughal army 2 
9. Miscellaneous Notes :— Here the author of the 
M. N. adds a chapter:—“ Taj Sultan Saheb, the wife 
of Ibrahim Adil Shah II’ died in 1043 A. H. I. ( 1633-4 
A.D.) and was burried in the rauza of Zuhrapur 


CHAPTER III 

_ Civil War = 

ee Nawab Khan Baba imprisoned :—Khawas 
. K.hada Brahmin named Murari (Murarpant of Marathi . 
- writers) as his Khasnawis and had raised him to the 
post of Commander in Chief. Khawas K. had a brother — 
= named Husain who was a rascal and a rogue; his 
other relatives also were given high posts but thi - 

were incapable and so people cherished ill will 


against Khawas Khan. When 4 years elapsed Murari 


instigated Khawas Khan to put Nawab Khan Baba into . 
prison so that they might have all the power in their | 
hands. Khawas K. sent his Maheldar to Nawab . 

demanding the sikka ( seal ) from him, which was ot 
- given. Khawas K. who wanted some excuse or other हा 


» "मि 
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for picking up a quarrel, sent Murari with an army 
against Nawab. He laid a siege around the house of | 
‘the Nawab for 7 days and on the 8th day Khawas K. | 
being incensed at the failure, sent Khas Khail of the | 
King with Murari to arrest the Nawab who yielded . 
when he saw Khas Khai. He was arrested by | 
= Murari along with Mirza Nuruddin Md. and Asad | 
K. and after 3 days, were sent to the fort o f Belgaum. | 
cD Fall of: Khawas K. and Murari :--When . 
Khawas K. imprisoned Nawab he became puffed up. 
with pride and began to practise tyranny. The King . 
now conferred with रि. Z. decided to throw Khawas K. . 
overboard and besieged the city. Khawas K. being 
hard-pressed sent Shaikh Dabīr as an ambassador to 
Shah Jahan, informing him that he would give the fort . 
to him if he would come in time to render him 
‘assistance. He placed Murari at the head of an army 
to fight with the Bijapuri imperialists. R. Z. sent a 
message ( which has been given in detail in the B. S. 
p. 310 ) to Khawas K advising him to come round, but — 
it was of no avail. Then the King called Ikhlas K. . 
(originally Sidi Rayhan, Ruqqa Rasān ), now entitled 
“Khan Muhammad Muhammadshahi” andasked him to _ 
-do away with Khawas K. somehow or other. Accord- 
ingly this Khan took Karim Maheldar ( Karim Sharzeh) . 
‘and Husain K., (son of Mianji Sar Shelk ) into his con- | 


-fidence and thought out the plan to murder Khawas K. 


They made themselves ready on Wednesday, 1038 A. 
"वदा and. Karim Sharzeh | rushed on Khawas Khan as a. 


ARRIETA 


DS 


rand the date which, along with many other similar. coincidences regarding 


phrases and sentences, clearly proves that either Md. Ibrahim Zubairi, 1 
while writing B. S., had the M. N. before him and copied from that or he 
me M. 8. which was a copy of the M. N. though perhaps Md. Ibrahim 


शातता कात शाती नाता 
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lion pounces upon a deer but he escaped with a wound ; 
and Khan Muhammad followed him and after all 
_ succeeded in killing him. His son, Husain K. also was — 
“pursued and killed. Only Daud K., one of his sons, 
‘was par doned. As soon as Khawas K. was killed there 
lavas a heavy downpour of rain as if the gods were 
‘propitiated at the murder of this fiend and the famine, — 
which was raging all round so long, subsided. [ 5.5 
‘yp. 312, Next day ] the king sat on the throne and . 
_ ‘Muzaffar-Ud-din ‘Khan Muhammad’ was made the 
minister and the affairs of the kingdom were entrusted © 
to the mature care of Nawab Khan Baba Ahmad K. . 
.{ son of Khudawand K.,-B. S. ] was made sar-sar-nau- 
‘Dat.’ Thus ended the civil war which had caused so 
‘much confusion in Bijapur and which served as a 
convenient excuse for Shah Jahan to invade . Bijapur. 


» Khan Husain F akhrabadi was sent to fetch Nawab . 
Khan Baba from the f. of Belgaum | Naykapur. B. 9. 9, 
913] and he took 9 days to bring the Nawab to. Bijapur. 
The King ‘honoured him highly and appointed him to 
the post of the Prime-Minister (Mansab-i-kar-i-Mulki) 


vow 
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‘would not distinguish that it was the M, N: He gives 1045 A. H.( 1635 A,. 
*D.'Vinstead of 1038 and gives a chronogram also. This chronogram has/a 
small mistake which I could detect and the mistake has crept in because the ai 
_jithographed edition of the B.S. was edited with the help of only one MS . 

- Ty the B. 58.80 p, 312 the chronogram means ‘Rayhan (Sidi Rayhan ) cut z 
~ off his head,” and by the Abjad system it does corroborate the. year 1045 
“A, H. (1635-36 A. D.) Itis also mentioned in the B. S. that Murari | 

® o Brahman ( Pandit ) was killed one month after the murder of Khawas Khan : 
but the M. Nu is silent over the point, HK. gives 1046 A. H. (1636 A D.) 


es B.S. p. 312 has given the names of some other persons al 
| है ‘were honoured with titles. On p. 313, it is written that Khawas K 
tin power for 8 years, S pet EA ae ah 
2° छ, S. p. 314+15 gives‘an account of the last days of Murari 


CHAPTER IV 


Treaty between Mughals and Bijapuris 


= 1. Shah Jahan comes to Deccan:— After the © 
defeat of Mahabat Khan at Parenda, Shah Jahan himself . 
came to Daulatabad because Khawas Ks letter had . 
reached him through Shaikh Dabir ( B. S. p. 314 Shaikh . 
_Muhiuddin ). Md. Adil Shah prepared for the defence . 
‘but when he found that Shah Jahan did not like that. 
blood-shed should take place he sent Nawab Khan 
Baba to settle the terms of peace. . oo 
2. Terms cf the Treaty as given in M. N.:—It was . 
decided that the royal relations should continue between . 
the two kings and the country of Nizam Shah beyond . 
the river Kishna should be in the possession of Shah 
Jahan, while that on this side should belong to Adil Shah 
(B.S. p. 315 has given only this one article) and . 
‘that the annual tribute which was given by the old | 
-Deccani Kings to the Mughals should be discontinued 
and that as long as the world lasts the descendants of © 
the Kings should live in peace and amity. Shah Jahan . 
ordered thatthe terms of the treaty should be writtenon 
a gold plate and should be sent to Bijapur. When the © 
ambassador of Shah Jahan brought that document, he: 
was very much honoured and Shah Jahan left for Agra. | 
B.S. p. 316 gives A. H. 1045 Zilhij (May 1636 A.D.) : 
asthe date. Because the B. N.I. B. pp. 167375, gives . 
_ in detail the terms of this treaty I append herewith a 
- full translation of the same. E : wd 
Prof. J. Sarkar in his ‘History of Aurangzib’ I.p. . 
38-40, has given merely the substance of the portion of . 
=B N. that appeared to him important, but I have tried, . 
instead, to give a faithful translation of almost all the 
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-matter contained in B. N. The matter shown within _ 
brackets has been omitted by Prof. Sarkar. के 
3. Terms of the Treaty as given in हे. N.:— 
_ “Copy of the exalted Farman comprising of the . | 
- conditions and the promises ” :—King Adil Khan should . 
know that the application which he has sent to the. 
court reached us and was read by us; because from its 
_ contents it can be known that he is very sincere and 
thas accepted allegiance to us and from a letter which. 
he has sent to his own Vakil who gaveit to commander- © 
~in-chief, Khan-i-Khanan who has sentit to us, and from . 
a letter of Makramat Khan also it has been known that . 
- Adil Khan has accepted every thing and all the condi- 
tions which were proposed. Taking all these facts into 
- consideration, we pardon and overlook all the past 
faults of his and renew our kindnesses to him, 
- Although heretofore also on account of the sincerity of 
- the services of the late Adil Khan and his cordial loyalty- 
towards us, we did not want that we may be un- 
- kind towards the present Adil Khan and may work havoc- 
in his country, but because of some of his servants. 
Who were short-sighted, we were obliged to do all this. 
- However, because he has come round from that wrong | 
_. path quickly and has begun to understand his own. 
welfare and to tread the straight path of rectitude 
_ and obedience we too bestow upon him all the country 
- which he inherited from the late Adil Khan [Ibrahim H]; 
_ and out of the country of Nizam-ul-Mulk also Vanko 
- [Vangi] and the forts situated therein and the fort of 
_ Sholapur with the Mahal connected with it whi | 
had taken from the late Adil Khan and had given 
to Nizam-ul-Mulk and Malik Ambar and the for of 
._Parenda with the parganahs connected with it and the 
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parganahs of Bhalki, Jitkoba [Chitgopa] and, out .of 
‘the country of Konkan that part which was under. the; 
sway of Nizam-ul-Mulk and the forts which are situated 


therein and the parganah of Chakanah. All these. | 


नसर 


} 


to the details given here. We fix hereby that the re- 
_ maining country of Nizam-ul-Mulk may be joined to our 
_ dominions; and as long ashe, his sons and grandsons. _ 
will act up to the conditions laid down in this. _ 
farman, which is tantamount to our deed of promise, no 


harm will accrue to his country from us or from the . 


this pact will be observed. generation after generation 
and millenium after millenium. 


Art. 1 That you should be sincere and loyal. 


to be:made in the orders which have been put in black. | 


it; and will avoid doing anything to the contrary.” -+ | 
Art. 2. :--“ That a Nizamulmulk should, on no. | 


_ Nizamulmulk who might have survived, should become > 
- Adil Khani,] and your servants should not interfere with . 
the country: which will be, now, annexed to our domin-. 

- ions and will not transgress the boundary which will _ 
‘hedesided'hereafter:”. yi eou ee 


. Art, 3. :--“The tribute of 20 lakhs of rupees, in the | ॥ 
_ form of coin and kind, which you have accepted, should 
“02 560 quickly with Makramat:K.” Prof. J. Sarkar add 


_ fhe sentence “But no annual tribute was imposed.” 


_ comprise 50 parganahs and yield an income of about 20 . 
lakhs of huns. We bestow all that upon him according. . 


Vox 


children of our illustrious sons or from our officers and 


‘to usand will not allow any changes or transgression . 


‘and white in this farman, and will act according to. . 


account and never, intervene between us [ and every. _ 
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annual-tribute which was paid by the former kings of, | 
Bijapur." So there was no question of imposing a new. 
‘tribute but on the contrary the old: one also was dis- — 
continued | an a ae 
Art 4. :— “[ Because Qutub-u’l-Mulk has accepted — 
every term which was communicated to him ‘and has: | 
given up the party of the innovators and come into the | 
fold of the blessed party of ‘the’ Sunnis and believers; 
and on thé pulpits situated in his country he has also. 
introduced Khutbeh in the names of the four illustrious ra 
Caliphs as well as ours; and the faces of the silver and’ . 
gold coins have been decorated with our name |, And. 
sent about 50 lakhs of rupees as a present on the | 
occasion of our coronation, so: all these acts demand’ 
_ that some concessions should be extended to him also; 
therefore we decide hereby that every year upto this time 
_ he used to give 4 lakhs of huns to Nizam-ul-mulk but now | 
he should send only 2 lakhs to us as an annual tribute’ 
and we remit the other 2 lakhs. You also should not in- : 
_ jure his country as you are the greatest landlord of the 
_ Deccan and like an elder brother to Qutub-ul-mulk and . 
will not force him to give you anything in the form of. | 
coin or kind [and will be contented with the transactions. 
which existed between him and your ancestors from | 
_ times immemorial. | ae | | chee 


a Art. 8:-- The following fact also should be ae 
regarded as one of the articles of this treaty:—Sahu [and _ 
Rayhan Sholapuri] will not ‘be allowed access to this. | 
court on account of the faults committed by them [and 
-the requests made by you.” |... 7 ee ee 


oo “As regards the people of your Court we have. 
promised that we will not call them nor will extend 
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any gaul'( assurance ) to them, and our princes also shal . 
not do the same. Itis incumbent upon you also that if 
any servant of ours deserts us and comes to you, you . 
should not harbour him | . 
Art 6 ‘Because Sahu has no other place (of re. 
fuge), it is most probable that he will take to your ser- . 
vice and will become subservient to you. In that case 
you should instruct Sahu quickly to empty the forts of . 
Junair, Tribang, (Trimbak) [Rajdebher, Tringalwari . 
and Beemgar] which are in his possession and should. | 
surrender them to our officers, [because we have ordered — 
that nobody should interfere with the men and members . 
of the family of Sahu and should allow them to shift. 
every thing in those forts, except the cannons etc, which © 
are the necessaries of the forts, to any place they like, | 
Taking it for granted that he does not accept your ser- 
vice] then you should not allow him to come into your 
territory and if he does come you should arrest him or | 
beat him off; and ‘should inform my officers so that . 
they also may try. to extirpate him | 


Art 7.:—“( The forts of Ausa and Udgir are under 
the Commanders of Nizam-ul-mulk and if these be. 
obedient to you they should be asked to surrender those . 
forts, with the cannons etc., which are the necessaries of . 
the forts, to my officers and to shift the members and . 
the property of their family to wherever they like. And . 
a 4 f they be not obedient to you then you should. inform h यु 
my officers so that they may take the forts from them ` 
forcibly.]" : हँ. 


You should order that all these conditions and 
romises should be written down in a volume which © 
may be ratified by your hand and seal and you should : 
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swear by Qur‘an before Makramat Khan and should 
send it onto us with him. [hE 

| This farman which comprises our promise and 
qauls ( assurances ) will, God willing, be powerful and 


firm like the wall of Alexander. We decorate it with. ; 


our own hand and mark of Panjah, and we think God! 
‘and the prophet as witnesses to this and we ask it to be: 
inscribed on a golden plate. You ‘should prize it asa — 
great boon which was not granted to any of your 
ancestors and should live in peace and safety 


M. L. gives the same account as given above in 
B. N. but has shortened the titles of Adil Shah } 
Extract from the letter of Adil Khan to Shah Jahan 


after receiving the farman of treaty :— 


: “On the 2nd day of the arrival of your farman 
which is Monday, the 25th of Zilhij, the Khan was sent: 

_ back and I sent with him the present of gems, weapons, 
_ elephants etc. | 
| From this it can be inferred that the messenger 
of Shah Jahan reached Bijapur, with the imperial 
Farman on Sunday, the 24th Zilhij 1044 A.H. which 
corresponds with 31st May of 1635 A. D., and not with _ 
- May 1636, given by B. S, if we are to rely at all on the © 
 week-day given in B. N. Prof. J. Sarkar gives20th May . 
- for the event and probably follows B. S. and not B. N. . 


Jedhe Shakavali also givesShake | 557 which corres- _. 


| ponds with 1635 A, D. (1045 A. H.). Haft Kursi . 
gives 1046 A. H. (1636 A. 2.). It may be noted that 
_ the 24th Zilhij of 1045 A. H. is Friday, 24th May 1036. 


Miscellaneous Notes:-Here the av 


_ शिवाजी--निबंधावढी 


w 


a). Marriage:-Md Adil Shah married the daughter 
of Nawab Khan Baba named ‘Taj Jahan Begam’ :1042 
A. H. (1632-3 A. D.) Monday night of the llth day of. 
‘the month mentioned above, (The month is not given . 
anywhere in the preceding lines. By looking into the — 

‘calendar the night of the 110. date of Rabi-ul-awwal, .. 

Shaaban and Zilhij fall on Sunday.) | व, 
| (b). Pilgrimage (Urs) :—In 1047 A. H. (1637-8 A. ; 

क.) व. Adil Shah went to.the gate of Bahman Halli 
He started on Monday the 12th Zil-qa‘ad (19 March 
1638 A.D.) for the pilgrimage of the rauza of Hazrat | 
Sayyad Md. Husaini Gaisu Daraz and on the I6th . 
Zilga‘ad the ‘Urs celebration came to an end andthenhe . 
reached Md.—Pur on 10th Zilhij (15th April 1638 A. D) 
The author of M.N., Zahur bin Zahuri, was one of the 
participators: in the pilgrimage and he presented a 
Qasideh regarding this occasion to the King. . oo 


Canquests of .Rustam-e-Zaman 


ae The Nature cf the Conquests:—As the coun- . 
tries of Karnatak and Malnad ‘were not- conquered i 
‘before by any Muhammadan king of the ‘Deccan, Md, . 
~ ¥A dil Shah thought of bringing them under his sway in | 
order to strengthen and glorify the Islamic religion — 
in the dominion of the Hindus, (and to win for himself . 
the titles of “Mujahid and Ghazi.” छे, S. p. 317.) oe 

| a -O कृत्त क year 1030 A. H: (1630 A. D.), [it.ought to be : 
1045 A. H. (1635-36 A. D.) as. given by B.. S. p. 318] : 

| oe -Randaula Khan,son of Farhad Khan, was honoured with. 
the title of “Rustam-e-Zaman” (=R.Z.) and:was made the 


at! 
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Vira Bhadra who was in possession of the strong fort 
-of Ikkeri. (B: S. p. 316) affirms that this campaign was : 
taken up in the spirit of Jihad (i.e. a religious war) and 2 
Malik Rehan was a joint commander When Rustam- 

- e-Zaman reached the frontiers of Malnad (a hill country - | 
or male-nad, a country of heavy rains, in Canarese) all . 
‘the people were terrified : 
| Keng Nayak, a Traitor :—Keng Nayak, the n 
= Rajah of Baswapattan (referred toby (Shiva-Bharat} . 

~ also) who had an ill-will against Vira Bhadra, through | 
‘the deplorable propensity of taking revenge, informed _ 
R Z.—“ I will help you in conquering the whole country; _ 
but you should first invade the fort of Ikkeri I will | 
how youa path by which youcan reach Ikkeri quickly 
‘and Vira Bhadra will not be able to get the scent of 
your arrival and you will gain an easy victory over 
him, provided that you give me one lakh of huns in 
' return for the services, recommending my case to the 
king.” R. Z. agreed to this. . | | स्य 
3. lkken T aken:--Taking Keng Nayak with 
him, रि. Z. reached Ikkeri Vira Bhadra could not 
withstand the surprise attack and fled to the 
fort of Kasnauldurg. Ikkeri was captured and R, 2. 
halted there for one month and gave one lakh of huns — 
| to Keng Nayak as promised Then he attacked the fort | 
of Kasnauldurg where Vira Bhadra had taken refuge: . 
Vira Bhadra saw that he could not resist so stupen 
an army, sohe yielded and gave 18 lakhs of huns with. 
half of his kingdom to R. Z. who returned to Bijapur. 
In this manner the enmity of one Hindu chief -broug 
-about the fall of a brother chief, and gives a clue 
_ pitiable condition of politics: in South India. 
‘enmity and blind selfishness of the Hindu Na 
| शि, नि. ९ इ.-- ७ : ; ees OLE React toate 
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struck hard at the root of their existence. H. N. M., p | 
128. [B.S., p. 318, says that Vira Bhadra revolted . 


‘after 2 years and so Ikkeri was completely subjugated _ 


in 1047 A. 13. ( 1637 A. D.) | ne 
4. Second Expedition cf R.Z.:—When some. 

time passed over the capture of Ikkeri, R. Z. started. 

_ again for the conquest of the South. He crossed the . 
= river Tumbhadra(Tungbhadra )and wanted to attack . 
_ the fort of Tarpatri. The Rajahs of that neighbour moe 
hood, who are known as ‘manaywaran, sent a secret . 
message to Keng Nayak saying, “If the fort of Tarpatri . 
falls in the hands of the Muhammedans the whole . 
country will be easily overrun by them. So you should . 
make an effort to dissuade them from coming to this . 
side, 


Keng Nayak, accordingly, suggested to R. Z. that | 
the way to Tarpatri was full of forests and dangerous . 
hills ;' and that it would be proper:to attack the fort of | 
Panklore (Bangalore) where Keni Konda (Kemp Gonda) 
was reigning in pomp, pelf and pride. In return for 
their help he wanted for himself the fort of Beri (Sera?) | 
which was under Kasturi Ranga. आरे, Z. agreed to this. 


© > 5. Sera Taken—He sent Afzal Khan in advance 
‘to capture the f. of Sera’ which lay en-route to Bangalore . 
< who acted accordingly. Kasturi Ranga yielded, came 
= out of the f. and conferred with Af. K. By chance, some 
_ untoward accident happened at the time of the inter- 
-view and so Af. K. killed him then and there. 


FT 


tener itn pin 


me The map of India, showing forest areas, gives a vast area of 
= unsurveyed forests around T adpatri, ES on aa a 
2 This occurrence is a good indication of the"character and menta- : 
| a lity of Af.K, who after 20 years, tried to entrap Shivaji in a similar inter- . 


The defenders closed the gates and prepared them- Fo 
= selves for defence. In the meanwhile R. Z. came up — 
| and a severe battle ensued. At last the besieged yielded _ 
| and the fort of Sera was conquered and given over to _ 
- Keng Nayak as promised. R. Z. sent all the wealth _ 

and booty to Bijapur e 


6. Kemp Gonda Surrenders Bangalore:— Then . 
- R. Z. started towards Bangalore and when he reached 
‘there a battle ensued. In 3 days he took the town, . 

On seeing this, Kemp Gonda, the chief of Bangalore, won oe 

Keng Nayak to his side who withdrew with 30 thousand oe 
| cavalry. रि. Z. wentto his tent, promised him many a 
| royal favours and brought him round. Keng Nayak — 
| requested him :—“ It is not advisable to try to take this 
fort at this time, because most of us are wounded and. 
| exhausted while the enemy is greater in number. | 
| will negotiate with the Rajah and bring him out of the 
| fort” R.Z. allowed him to send his own ambassador _ 
| inthe fort and Kemp Génda gave the fort of Bangalore 

with all the property contained therein to R.Z., who - 
_ appointed Shahji for the protection of the country and . 
left him at Bangalore. | क 
| R. Z. himself started to punish the Rajah’ of © 
-Seringpatan (= Shrirangpattan ), named Kanti रिका, |] | 
| He besieged the fort for one month and then the. 
C Raja senthis ambassador witha message, saying, Leave. 


a न ms maada mrte nesta Aan Daiei 2190 are rat eetarea हट" a 3७०० PENE A 
त त ताल म ला PT १14“ = Noorema maa nariai ane कक" 


; Sh. 8., 9-43, states that Kemp Gonda, the Rajah of Bingrool (Bangar.. 
ore) was expert in the art of fighting and after a bold stand lasting for 
- many days he surrendered the fort of Bangalore. . in 
a 2 In H.N. M., p. 117, f 7 his name is given as Kantirava Nara: 
who was the successor of Chamraja He openly threw off the, alle 
‘tothe emperor of Vijayanagar. In Sh.B 9, 39, itis mentioned tha 
rava; the Raja of Shrirangpattan, was very cruel and was 8 d 
. Shahji, which act of valour was much appreciated by Randaul 


4 . शिवाजी-निब घावली 
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this fort to me and I will give you 5 lakhs of huns asan ` 
indemnity.” R. Z. granted this request ae 
As the rains were approaching he left Qazi Said. 
with the Kanarese chieftain, Keng Nayak, in that place . 
to bring the money and the presents; and he himself. a 
went back to Bijapur with his army त 
When the presents came into the hands of Qazi | 
Sa’id he leit for Bijapur and Keng Nayak hastened to . 
the fort of Basvapattan saying, “Henceforth I will not 
remain under R, Z. and can no longer obey him 
‘Then he set himself diligently to establish his authority 
. by fortifying the fort of Basvapattan, enlisting soldiers. 
_ and making an alliance with the Rajahs of that land पा 
‘and thus tried to throw off the yoke of the authority of 
Bijapur. - | 
7. Revolt of Keng Nayak—When the Kin oe 
heard the news of the revolt of Keng Nayak he ap- 
pointed R. Z. to punish him. R. Z. started for 
_ Basvapattan and thinking of* the ‘divide-and-rule | 
policy wrote to Vir Bhadra, “ If you will help me in | 
defeating Keng Nayak, I will restore to you that 
dominion of yours which I gave to him after the victory 
of lkkeri.” Vir Bhadra. jumped at the idea and EE 
-accepted the proposal. R. Z. sent a message to Keng _ 
_ Nayak for surrendering the fort but he was obstinate _ 
-and obdurate. He appointed 70,000 foot for guarding . 
the town. R. Z. exhorted his soldiers to fight br avely. In 
_ the morning they started towards the fort of Basvapttan 
- and encamped on a hill which was half a league from 


PR mpm ete Rn tine 


wpa 


While giving the chronology on p. 346, B: ९ says that 1048. 
A. FI. (1638. A.D.) Bangalore and Sera were conquered; while in 1049. 
A. H. (1639 A.D.) Basvapatan was conquered, for which a chronogram. . 
is quoted, which gives 1049 by Abjad system. _ pn ae T 


| २९१८ stationed at the main gate; Sidi Rayhan Shola- — 
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आ ort: Afzal Ki; आहाती Bloat, Badaji and othak 


_ puri, Husaini Ambar K and Peshjang K. at the second 
gate; Ali Khudawand K., Md. Yaqut Sarni and. 
Ankus K. at the third gate. The defenders fired 
80,000 guns at the besiegers. After a. fierce fight 
Afzal K. spurred his horse and crossing the hills and — 
~ dales reached the main gate. He killed the guards — 
and got possession of the Qasba at a blow. At this डे 
८८08 Nayak made three desperate attacks on Af. K 
with his thirty thousand soldiers, but was defeated and . 
forced to retire to the fort. Other officers -were 
encouraged by this heroic feat of Af. K. and attacked 
from both the sides at the same time. Nearly 3700. 
Kafirs (Hindus) were killed and at the fourth Sa‘et 
(hour) of the day the Qasba was captured. (03. S., p. 346 
gives 1049 A. H=1639 A. D. as the year of this event.) 
_ Keng Nayak came out of the fort and expressed sorrow 
at his past deeds and gave 40 lakhs of huns along with . 
the fort to R. 2. For some time he was kept in confine- | 
ment but as he tried to bribe some guards he was put — 


= inan iron cage and sent to the city. When he was 
~ reduced to this all the Rajahs of Karnatak and Malnad 
submitted and the King sent robes of honour to all 
ता Viste) Go Dn pees i 
© 8. Revolt of the Rajah of Chiknayakan Hall 

< When the fort of Basvāpattan was conquered,- Rike. 


€ = zi 


त. stayed there for some time and sent Afzal K, | ahead 
= witha big army.: When he reached near Chiknāyakan 
Halli (30 m.s. w. of Sera), the Rajah was terrified 


| i 5 ee dn rena nmr ११णीणा नजि "णा nent a en 
|. Sh. ४. 9-37, alludes to this event thus. When Randaula (.R 
-. attackad Karnatak then Shahji defeated Keng | Nayaka of Vris 


| Q Basvapattan O00 o 
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and sent a message, “If you kindly allow me to keep 
the Qasba I will leave my men therein and accom- 
pany you for your help.” The Qasba was given to _ 
him in exchange for 20,000 huns and the fort was taken _ 
into. possession. | Pe Pe SS र 
9. Belur and Tumkur Conquered:-Then AfzalK, . 
_ started for the fort of Belur (Velapuri of Sanskrit writers _ : 
= with a very beautiful temple, 50 m. s. of Shimoga). . 
- In the meanwhile R.Z, started from Basvapattan and ‘. 
reached Chiknayakan Halli. He sent an army under _ 
Vizirs to help Af. K. who had laid siege round the fort 
of Belur. The name of the Rajah was Venkatpati (Sh. 
B, 9-39, Venkat Nayak was the Rajah of Jinji), who 
put forth a bold stand. When Af. K. found that he 
would not be able to take the fort in that way, he 7 
ordered that the towers should be blown up, which was . 
done accordingly “yok 


_ After a protracted siege of 4 months the Rajah. 
opened negotiations with R, Z. who gave him Sakri- | 
- pattan (20 m. s. of Belur) in exchange for his fort. All | 
‘the property was attached and sent to Bijapur and the | 
army took rest in the fort of Chiknayakan Halli oo 
When Af. K. reached Tumkur he arranged a 
flank of elephants and began the battle. When the 
-Rajah of Tumkur saw this commotion, he was terrified . 
and Save up all his treasur y to Af. K. In the mean- S 
while R, Z. came up, collected all the property of the 
Rajah of Tumkur and sent it away to the King Sok oa 
: 10. Relations with the Rayal of Vellore:—After __ 
conquering Belur and Tumkur, R. Z, entered into a 
compact with the Rayal of Vellore that both of them . 
should carry on the conquest conjointly and that when _ 
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a fort was- captured, its moveable property should 
belong to R. Z. and the immoveable to the Rāyal. They 
both agreed to this and a chatra was ordered for him 
from the King. But Rayal thought of - mischief, made . 
common cause with the other Rajahs and hoisted ‘the. 
banner of revolt. When R. Z. saw that Rayal had 
_ gone astray he took to the conquest alone and con- | 
‘quered many forts. 00 ree. . 
-< Rayal again implored for peace and promised to . 
pay 50 lakhs of huns as an indemnity but R. Z. did not . 
pay heed to his words. aes हे ee 
| Then R. Z. made a treaty with Sri Rang . 
Raj and called Madari from the fort of Kandal, set 
the chatra over his head and took him along with him, — 
Then R. Z. attacked: the fort of Balapur. After a. 
siege of one month the Rajah yielded and gave the © 
fort with its treasury to R.Z. The annual income of . 
his country was 80 thousand huns and the Qasba yielded 
ten thousand huns. Then he left an officer in charge 
of the fort of Balapur and went to ithe fort of Kolihal | 
[Kunigal (2) 49 miles west of Bangalore]. The Rajah 
_ made a stand for 14 days with his 15,000 soldiers, but. 
at last yielded. R. Z. appropriated all the wealth and 
gave the empty fort to Sri Rang Raj, as was. agreed 


upon before, although Sri Rang Raj had not helped him 


Laden with gold and trophies R. Z. retraced his steps 
_ to Bijapur.. [ For Balapur, cf. Chp. VIII, last paras. | 
11. Miscellaneous Notes—Here the author of M. 
=- N. has given some information on sundry topics : 


(a) Fertility of Karnatak:—The fertility of the 


tries of Karnatak and Malnad has been 
exaggerated terms. The climate was exhila 
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every Qasba.was thickly populated. The fields el 
ed abundant crops and:everywhere gardens, meadows 
and orchards were to be seen with. blossoming flowers _ 
and luscious fruits; 5 oe वा: 


“1 (b) Badshahpur founded :—In the year 1047 A. H, 
(1637-38 A.-D. ) the work of laying out of the founda- 
tons of Badshahpur was taken up and 5000 engineers ' 
were engaged. It was finished in one year. Another 
building was built in 1052 A. H. (1642-3 A. Ð -) and 

named ‘ Dad-Mahal,’ | pane es pin Re 
tc) Ali IPs Education began :—Ali Adil Shab Its 


education was begun in 1056 | A. H. whichis a mistake, ar 


ye १ टु 


B. S., p. 363, gives 1052 A.H., 20th 533150, Friday, 4th 

Nov. 1642, when he was 4 years, 4 months and 4 days- 
old. Dr. Beni Prasad in his Jahangir, p. 14, writes :—"lt 7 

was a time-honoured Mughal custom that a prince | 
should be placed under the charge of tutors as soon. as _ 
he was (according to the Muslim calendar) 4 years, 


4 months and 4 days old..” 


_ _ Prince Ali was placed under the charge of Qazi _ 
_Sa‘id for his tuition and Ahmad K. Sar Sar Naubat, was | 


रै 


in charge of the celebrations. . : ee ee 
© = (d) Khan Baba imprisoned:--The : King sent 
Khan-e-Khanan to arrest Khan Baba who was after- . a 
-wards imprisoned in the fort of Belgaum in 1055 AH. . 

€ 1645 A. D.), but he was called back and honoured 


Cog! 


| after’ a month only: 0 eog ला शक 
12 Tikri Taken—In 1043 A.H, (1643 A.D.)The ` 
King sent R. 2. for conquering the fort of Fikri, asthe 
greater part of Karnatak and Malnad was already _ 
, ‘brought under the Muhammadan sway. Tikri was sur- 
_ founded by a thick forest and high hills, ahdso R. Z. © 


g 
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took with him Keng Nayak, chief zamindar of thatcoun- | 
try, and being guided by him he surprised and captur ed 
Tikri. He left Khun Jan there as the havaldar, but he — 
was weak and indolent, so Shivappa Nayak (an enter- ही 
prising chief of South Kanara) took the fort out of his- 
‘hands and fortified it क G a 


. CHAPTER VI 
Conquests of Khan-e-Khanan 


| 1. Tikri and Sagar Captured :—When Md. ‘Adil 
Shah heard of the impudence and boldness of | 
Shivappa he ordered that an army might be mobilised — 
and he himself marched towards Malnad on Salakh — 
(= last day) of the month after the lapse of 6% hours of © 
the night of Wednesday 1053 A. H. (3 Jan. 1644 A. D.). 
On the 10th Zilgad (11 Jan. 1644) he encamped at 
_ Bankapur. All the Hindu Rajahs were terrified but . 
_ Shivappa Nayak fortified the fort and with a selected 
party he fled away into the hills and dales. At this — 
the King gave the robe of the command to Nawab . 
Khan. Baba ( Mustafa Khan) and Muzaffaru’ddin © 
_ Khan-e-Khanan [‘canacan’ of the Jesuit records] When 
the army reached near the fort of Tikri the soldiers 
began to plunder and when they reached near the Qasba 
-of Sagar which is ata distance of one Frasakh ( 4 miles) 
-© from Tikri, Khan-e-Khanan ( hereafter abbreviate 
-to K.K.) ordered that the moatshould be crossed after 
-filling it up with logs of wood and the walls should be 
‘scaled, which was done accordingly They thusentered 
the Qasba by the eventide and used the planks of shops 


a By looking into the map of India, showing forest areas, | | 
-S angurveyed forests lie to the west of Sagar andso | am inclined 
-Tikri 4 miles to the west of Sagar en ae. 
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as shields and attacked the gate of the fort. हट... 
_ walked the distance of one Farsakh and stationed him. 
_ self in front of the fort. The siege and the struggle . 
lasted for 5 days and then a damdamah (a high plat- | 
_ form) was prepared for mounting the cannons, T he- 
besieged then capitulated the fort: and gave the . 
keys to Khan Baba who was left there in charge of the 
. fort, by K. K. who thought of going back to Md -pur on 
the 13th Muharram [ 1054 A.H.] ( 13 Mar. 1644), and as 
as the year [ of accession] changed on the 10th Muharram. 
(10 Mar.) he celebrated the Nauroz in the Dar-ul-Fateh aon 
Bankapur. Then the King reached Md.-pur on the 25th- n 
Muharram (25 Mar. 1644) and entered the city at a 
shagun (auspicious time) when 43 hours of Monday had . 
elapsed | a 
८. Ali IFs Circumcision:—It took place on Monday, _ 
(date and month not given), of 1054 A. H ( 1644 AD) . 
B. S. p. 363 gives the time as Friday night of Rajab 
(date not given) of 1054 A, H. (Sept. 1644 A.D ) when 
‘the prince was in his 7th year. All the victorious | 
Vizirs from Karnatak viz. Rahmat K. who was entitled . 
“ Rustum-e-Zaman ’, Sidi Rehan Sholapuri, Farhad K 
Peshjang K., Af. K., Md.Yaqut K. Sarni, K. Baba and . 
= KK. presented many valuable and rare things. 
_ Presents came from Shah Jahan and ‘Abdullah Qutub 
_ Shah also. In the night of the 10th (month not given) २ 
_ Thursday, he was taken in procession to the city (Baai 
_ P: 363, gives Friday night of Rajab. The Marathi trans- 
lation of B. S. by Modak gives 6th Rajab ) a 
3. K.K.Honoured:—In 1054 A.H. (1644 A. D.) 7 
K.k. was given the robe of command and was sent n 
to conquer those forts of Karnatak and Malnad 


‘ t 


= K. and M.) which were not taken up to that - 


When returning he stayed again on the banks of 
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time. Sidi Rehan Sholapuri, Khas Khayl, ‘Nusrat- 
= intizam, Peshjang K, A‘zam K. and other Vizirs-- 
were sent with him; As soon as K, K. reached K. 
and M., he took some forts in a short time and | 
| the King honoured him with the’ title of “Khan-e+ 
f Muhammad Muhammad Shahi Mp rn 


4, Pilgrimage( Urs ):—On the 5th Zilga‘d, 1055 A.. 
| प. (14 Dec. 1645) the King started towards the Rauzah. 
| ofSayyad Md. Husaini Gaisudaraz. He observed 
| his birthday celebrations on the way. When he reach- 
ed the bank of the river Bhinvra which is at a distance, . 
oftwo days’. journey from the Rauzah he encamped. 
there and it was as this time that the glad news concern- 
| ‘ing the capture of the forts of Nandbhal (Nadiyal Dt.. 
- Karnul) and others by K. K. reached him. He started. 
| thence on Monday [13 Zilqad, 22 Dec. | 645], for the- 
|  Rauzah. On the 165 (25 Dec.) the Urs ended and he. 
left for Md.-pur. [The Urs usually ended on I6th Zilqad-] . 


= Bhinvra for two daysand enjoyed the elephant-fight.. 
arranged in the river. Thence he came to Nusratabad,.. 
known as Sagar, and stayed there for three days when . 
the news of the capture of the forts of Khaljalm (२) 
and Kanigiri through the heroism of K. K. reached him. . 


ह. Nine Forts Conquered by K. K.—When K. K 
| ; r eached the fort 01 Nandbhal a battle ensued and l it 
-was taken in 4 days. ci ere 


eter ग अब ee 
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र Prof. J. Sarkar writes in his article “ Shahjt Bhosle in Mysore. 
in Mod. Rev,, July 1929, p. 9, that K. K. reported the news) carly in 1646, . 

. The MS. does not give any date but | would place this reporting time somes ॒ 
where at the end of 1645, bocause in the last section . it is mentioned, 
course on the strength of the MS., that the happy news reached | 
in December 1645, between 14th and 25th E a 
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_.» Then nine other forts: also; were conquered one 
after the other. Their names बाद given as follows, but 
_. they have not been identified as yet:—— Nandbhal, .. 
_ .Sriwal, Kopgonda, Obhali, Porlor, Parkanpulast, Kani- 
girl, Kardelmast and Chabakalmarbast. _—_ Se 
_ 6. King Returned to Bijapur :-—When the King 
heard these happy tidings he ordered that they should _ 
-encamp in the expanse of Koki (or Gogi), in the vicinity — 
_ whereof the mausoleums of the Adil Shahi ‘Kings, viz, 
Yusuf, Ismail, Ibrahim I, and . Tehmasp were situated, 
-He stayed there for three days and started on 
Thursday. When he reached Rasulpur the present sent a 
by Abdullah Qutub Shah reached him. He returned . 
‘to Md.-pur on 3 Zilhijje 1055 ( [| Jan. 1646) the 
week-day given is Wednesday, which ought to have 
been Sunday. © न त a Ge yee’ 
Sond हज os CHAPTER: -VJI 
| Important Events of the Reign ae 
© L Relations with the . Mughals :—Shah Jahan 
‘came to Daulatabad for conquering Md.~pur but a 
treaty was concluded and the annual tribute was 
र r ee es 
2. Asaf K. was defeated :—Asaf K., the father- | 
_ in-law of Shah Jahan, attacked Md.—pur but was _ 
- ‘defeated and obliged to go back to North India. 5 
«3. islamin Karnatak : Asthe King thought of spread- 
ing and strengthening the true faith he brought Ram 
_ Raj and all other Rajahs of the South under subjection, _ 
_ ‘and the strong temples, which the infidels (Kafirs) had _ 
erected in every fort, were completely depopulated. 
“The whole country was conquered in 3 years anid the 


pg 


itadel of dualism and idol worship was given sich a 
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rude shock. that the knots of the sacred-thread-wearers. | 
of Sayt Band Rameshwar were severed | ey 


4. Prosperity of the Subjects :--Every day some क 
festival was observed and all lived in peace. At the 
ime of the marriage with Taj Jahan Begam (dr of Khan 
, Baba) the vakils of Shah Abbas-al-Husaini also had. 
। accompanied the King in the night procession. _ 


5, Murder of Khawas Khan 


6. Fort of Sholapur:—which was almost impregn- = 
able was surrendered by Sidi Rayhan who was taken . 
in the imperial service | ग 


7. Imperial Treasury :—was full of gold, silver | 
gems and jewels and it did not suffer even by the 
reckless generosity of the King 


8 Zahur Ordered to Write this Book :— The 
_ King wished that the account of his reign may be 
immortalised in black and white for the benefit of | 
-the people, so in the year 1051 A. H. (1641 A. 10.) the 
King told Nawab Khan Baba, “ The chronicler of the 
~~ account of the reign should be an expert wielder ‘of a 
facile pen and Zahur, son of Zahuri, is capable of per- : 
forming this onerous task.” The Nawab, accordingly, 
summoned me to his house and communicated to me 
- (Zahur) the happy news He gave me ‘the History of the 
Sultans of the Deccan’ by Rafi‘a-ud-din Husain Shirazi 
_ [perhaps it was meant to serve as a model | and ask 
_ me to write an account of the Kings of the Deccan in a 
scholarly and beautiful style. 1 did my work assiduously. 
oS Once in an assembly of the King, where © all the. 
learned men were gathered together, ment a 
made of the wonderful command of the langua 


s $ forth in Akbar Nama by Abul Fazl, the ve rsatilé sand 
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Yian and minister of Akbar the Great. Zahir stood up 
‘and said, “ Akbar Nama is really a specimen of literary 
productions, decorated with figures of speech and 
rhetoric, and written in a learned style, but my M. N. is . 
characterised, from cover to cover, with the glorifica- . 
tion of God and praise of the Prophet, not to be found 


_ embellishments.” Hearing this the king ordered that 


Hindus. He honoured and encouraged the ‘author by __ 
saying, “ Mulla Zahur was created by God for writing _ 
M. N. and winning immortal name and fame thereby.” - 


CHAPTER VIII. 


Conquests ८1 Nawab Mustafa Khan oy 
I. The Nawab Starts.:— On the Ist day 01 the र 
month of Jamadi-ul-Awwal, [1056 A. H.] (5 June | 
1646 A. D.) Nawab Mustafa K. started from Md.-pur to 
conquer the countries of Karnatak and Malnad, and the | 
| King in order to give hima hearty send-off accom- G 
panied him upto the Kala-Chabutra, which was situated . 
near Jbrahimpur. | | a 
| Thence on the 2nd day (6 June) the Nawab. 
(hereafter to be abbreviated into N. only) started and = 
- reached the bank of the river Krishna, and stayed ther e 
. for some days. He had with him Rustam-e-Zamān . 
_ [ who, I think, was the son of Rustam-e-Zaman, ( Ran- 
ce daula ) the elder | F arhad K., Pesh Jang K. and others eo 
| 2. Gumti Fort Captured :—When they reached 
r Bakar-Kond, the news was brought that on the- 
bank of the river Palri there was a fort named Gumti _ 
. ‘Where a party of the robbers lived and was laying that . 


in Akbar Nama, in addition to the literary merits and _ 


Akbar Nama should be fetched from the library and he _ 
resembled it to the “ Bharat Nama”, the book of the २ 
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_ part of the country waste In order to extirpate them . 
| the army went there and besieged the fort. The robbers . 
| fought from the 2nd hour ( Sdet ) of the day to the third - 
{ hour of the night but finally gave way, fled away, and . 
| the fort fell into the hands of N. Then he resumed his . 
journey to Karnatak and reached Gadag Lakmeshwar . 
“and stayed there as it possessed an exhilarating climate. — 
| 3. Revolt of Rustam-e-Zaman :—Now he heard . 
the news of the sedition of Rustam-e-Zaman. Although . 
N. tried his best to set him right, he did not mend his 
ways. Rustam-e-Zaman had mismanaged the affairs द्‌ 
of the property which was acquired by his father. So 
the imperial order came from the King that he should 
be arrested and his :property confiscated. N. was on 
the look out for a proper opportunity and meanwhile 
© veached near Honhalli ( 12 m. west of Baswapattan ) 
but R. Z. still persisted in his objectionable doings, 
_ hence the serious apprehensions were cherished against 
him. So the property of such a recalcitrant Vizir was 
taken into possession so cautiously that no loss was sus-. 
‘tained and no bloodshed occurred. But through the — 
intercession and importunities of the illustrious Nawab, - 
-he was pardoned and that property also was restored . 
to him which he had inherited from his father. : 
4, Local Chiefs’ Help :—N. left that place on 3- 
Ramzan ( 3 October, 1646 A. D.) and in the vicinity 
of that place he met Asad-ul-Khawanin and Shahji 
Raja, who were sent in advance to guard the boun- 
_ daries of Karnatak. Atthis stage on the 4th Ram- 
-~ zan (4th Oct.) Shivappa Nayak,’ Zamindar of the 
1 Sivappa Nayaka, the younger brother of Virabhadra Nayaka o L 


e : Ikkeri, murdered the latter and himself became the ruler of 
After thie he sent some of his officers with presents to Chikka 
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country. of Malnad, came to N. and supplied him 
_ for the conquest of the Karnatak 1000 horse and 2000. 
foot, and he stationed himself on the frontiers of . 
_ the country of the Raja of Seringpatan with 1000 horse _ 
and 30,000 foot 
Be In the second stage Dad (or Dadu?) Nayak, Rajah 
of Harpanhalli, joined N. with a contingent of 30,000 : 
_ horse and 2000 foot. Then N. went on, being thus 


southern end of the Shimoga District, 22 m. south of _ 
Bellur) and here he was joined by Hashmi ( Husaini, — 
Sh. B., 9-34) Ambar Khan, Jujhar Rao, Abaji Ghatge, _ 
brother of Keng Nayak and the Desais of Lakmeshwar _ 


gents of 300 horse and 20,000 foot कं 
_ Balaji, son of Haybat Rao, sar simt of Muhammad | 
Nagar (Malnad), also came here with his contingent. _ 


on the top of that stony mountain there is a fount of . 
water which is sweet and lucid. N. went on and in _ 


गभ, a a a 


Wroth at this Sivappa Nayaka took up the cause of Sriranga Raya III, 


| When these latter failed him he was wandering over the country तीला 
= want of supporters. Sivappa Nayaka now came to his help and ceded to 
him the districts of Hassan and Belur. By the influence of the nominal 


-Tariyakere, Harpanhalli, Chintanakal, Maddagiri and:‘Gadag. With the aid | र 
of these chiefs he made war on Chikkadeva Raya of Seringapatam. (5. : 
Krishna Swami Ayyangar, ‘Sources of Vijayanagar Hist.” p. 309:) 


| strengthened, encamped near Sakripatan (near the . 


and Kopal. These Desais brought with them the contin- . 


‘Then by forced marches they reached Shiva Ganga, . 
which is a big temple of the Hindus, and it is situated. 
on a mountain which is very high. It is wonderful that. . 


_ of Seringapatam requesting an alliance with him. But Chikkadeva Raya — “ न 
. rejected the offer seeing the nature of Sivappa Nayaka’s accession to ne 


> ‘th the nominal emperor of Vijayanagar, against Chikkadeva Raya. Sriranga | 

हि Raya had by that time lost all his northern possessions like Chandr agiri ; ee 
and Vellore on account of the invasions of the Muhammadans. He then 
“retired to the territories of the Nayakas of Gingi, T anjore and Madura: Eie 


emperor, Sivappa Nayaka got in return the help of the chiefs of Aigur, . 
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this journey the ambassadors of the Manaywars of | 
Madura, Tanji and Tanjawar, who were the viceroy- | 
alties of Rayal but had revolted against him, came and 
-paid their homage to N A en 
© 85. Manaywars :--The word Manaywar, as given . 
-in the M. N., was the title of the Rajahs of the forts. 
_ which were situated in the neighbourhood of the fort of | 
_ Tarpatri, viz. Madura, Tanji and Tanjawar etc, . 
' They were very rich, The Rajah of Madura was the © 
‘owner of mines and the port of Kahalpatan which | 
yielded jewels and pearls respectively. [ Sh. B. 9, 40, — 
gives his name as Trimala Nayaka, and H. N. M. pp 
110-149, gives Tirumala Nayaka (c.1623-1659).] The 
Rajah of Tanji had 24 thousand ladies in his harem, 
_ and 5 thousand elephants and3 lakhs of footmen in 
his army. The Rajah of Tanjawar also commanded > 
_ nearly the same pomp and pelf. He was known as . 
- Chorangnat. SA. B. 9, 39, gives his name as Vijaya . 
=- Raghava, and H. N. M., p. 158, also corroborates it. . 
o: 6. Manaywars’ Homage--When Rāyal (Sriranga 
= I, the last King of Vijayanagar) saw that his. 
subordinate princes have sought refuge with N., he . 
planned to put N. off the scent, defeat the Manay- — 
_ wars and to fortify his passes. He sent his spiritual 
preceptor Venkayya (or Venkanna ) Somaji to Nawab. 
inorder to open negotiations with him and attacked th 
© Rajahs of Madura, Tanji and Tanjawar with twelve. 
thousand horse, 3 lakhs foot and 100 elephants. The. 
_ Rajah of Tanji was subdued but the other two gave. 
- him a stubborn resistance. , 


When N.heard this he did not listen to the tre ८५ 
‘ous words of the ambassador of Rayal and mar 
-up to the Kanvi (=pass) which is near Vellore, adjacent 

शिनि, 3३,८ ` | त 
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the capital of Rayal. N, however, told him that whenever — 
Rayal would stop fighting with the Manaywars and — 


return to Vellore he would stop there and then and 
‘effect peace between them. FN Chr क Ce 


oe e Pretended Negotiations cf Rayal:--Although 
_ this Rayal was installed on the throne after the defeat 
of his father with the help 01 Bijapur arms, he forgot all . 
the obligations, acted ungratefully and withheld the . 


annual tribute. | It was, therefore, thought proper to. 
help the Manaywars against him. Oeo 


‘ -When Rayal’s ambassador heard this, he promised | 


that he would dissuade Rayal from his intentions in 
‘one week. He succeeded in this and Rayal returned to 


his capital. Then the abmassador left N. and took | 
Mulla Ahmad with him to settle the terms of peace, and . 
promised to bring Rayal to meet N. in Bala-e-Ghat — 
(uplands) near Nilipatan (?). N. asked Mulla Ahmad to 
come back soon, as he was staying on the mountainous. 
country about seven farsangs (i. e. 28 miles) away. from 


Vellore, and, through the dalliance, Rayal may fortify . 
| the passess and block their passage. N did not like that i | | 
Venkanna Somaji might be allowed to go with Mulla 
6 Ahmed, as his presence would be a source of security . 
against troubles, but Shahji prevailed upon N. saying 
_ « He has sworn by God before me.” N. insisted that 
. the Manaywars were unprepared at that time and that . 
bythe departure of Venkanna Somaji all control over — 
. the opportunity would be lost. Shahji Rajah persisted 
that he would be responsible for all that and stood . 
-surety for his conduct, N., after all, reluctantly yielded. 
5.8. Rayal'’s Revolt :—As soon as V. Somaji enter- | 


i th 


ons for war; organised defence, 


Bene at 


ed Vellore, Rayal through his suggestion, began the 
ane fortified th 
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passes and gave rewards to the Muhammadan sol. . 
- diers who were with him. The envoys of the rebellious. 
ministers of Rayal sent a message, concerning the — 
movements of Rayal, to N. who was not at all upset at 
| this news and prepared himself to give the battle, . 
; When Rayal reached the top of the mountain he broach- _ 
ed his intention to and dismissed the Mulla. N. did not. 
| say a word at this to Shahji Rajah, though he had stood 
| security for that. He took an augury from the Quran - 
as there weretwo paths to reach the country of Rayal. | 
The augury turned out for going through the country of | 
-Jagdeva and N. acted accordingly and promptly.: He 
reached within two stages of the country of Rayal 
through the country of Jagdeva and overran it though it 
-~ was avery populated and fertile land. Jagdeva was a 
Zamindar with 30,000 foot. [S. B., 11-4, calls him the 
- Rajah of Cauveripattan]. Rayal was taken by surprise as 
he was under the impression that the imperial army had . 
=~ retreated, so he had to go with speed tothe Kanvi ie. 
pass, to block the path. N. who was staying at Masti . 
(3020. e. of Bangalore) went forward. On the lst Zilhijje 
= 1056 A. H. (29 December 1646), Asad-ul-Khawanin . 
with his big army, other Vizirs and the contingents of . 
= the Desais of Gadag and Lakmeshwar reached the | 
dangerous pass leading into the country of Jagdeva 
and after making short work of the Hindu guards sta 
tioned there, entered it. He encamped at the neighbour- 
-~ hood and stayed there for 20 days. In the meanwhile 
he fell ill and retired to Masti which was at a distan 
01 5 farsakhs (20 miles) from the tank, but the 
_Vizirs stayed on there. _ o 
.. When Rayal heard this, he came to G | 
_ then through Jagdeva’s country he reached ne 
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strong fort of Kishandurg, and started thence with the 
vast army of one lakh foot and | 2,000 horse. He reach- | 
ed within 5 farsakhs (20miles) of the imperial army and, 
as soon as Shahji Rajah and the chief secretary of 
_ Asad K. got the news they wrote to N. for the reinforce- . 
‘ments which he sent forthwith under his Sar-Khayl, with 
_ the instructions that he was coming with all speed and . 
dll his arrival they should not engage in a battle, The " 
Sar-Khayl had traversed only two stages, when a 
furious battle came off between Jagdeva and the Bija- | a 
pur army and the scene of action was at a distance of 6 . 
leagues ( 24 miles) from- N. Jagdeva was defeated, 
his mother killed and he himself forced to take refuge. 
in the fort. He wrote to Rayal, “I possess 36 strong forts 
and so am not at all afraid. You too go to your country 
and be prepared.” In the meanwhile N. reached there 
and distributed rewards to the deserving persons. He. 
then marched on to the pass, and encamped at the . 
tank where Asad-ul-Khawanin had stayed, and thence 
passing beside the fort of Ankusgiri (40 m. s. e. of Banga- 22 
lore ), he encamped in front of the fort of Kishandurg . 
on 4th Muharram 1057 (30th January | 647.) The fort . 
_ was besieged and the town fell first and then after a 
whole day’s close fight, Jagdeva Rao took the Qaul 
(assurance) from N. and capitulated the forte ee 


ee | Jagdeva’s Forts Captured:<-Then N. sent a 
: called Virabhadra Durg, the capital of Jagdeva Rao. 
(25 m.s. of Ankusgiri). First of all the Desai captured 
one gate and the next day Asad K. and N. also came up 
beso: तार and the | brother of Jagdeva who were in. । 
ttook the qaul (assurance) an d gave the key of 
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‘the fort to N. They were rewarded robes of honour and | 
_ Balaji Haybat Rao was left there as the commandant 
=- N. stayed there fortwo days and left iton 12 Muharram . 
1. (7Febr.) He proceeded on and the Peswa (minister) . 
| of Jagdeva got alarmed, came forth, yilded and gave . 
+. the keys of the strong fort Deva Durg to N oe | 
‘There was a big tank and a beautiful garden in . र 
that fort and N. stayed there for five days. Hasan K. . 
Mayaneh, Yaqub and Dilawar Khan were sent ahead. 2] 
with one thousand horse. Then he started with the 
whole army, reached Anandbar, stayed there for a few. 
days, got the fort there repaired, and wentto Amravati 
which was at a distance of 3 leagues from Anandbar. A 
powerful citadel was built there by the order of N. who 
| stayed there for some time to enjoy the bracing natural 
| scenery and the gardens which had 20,900 cocoanut 
trees in them. He returned to Anandbar and sent _ 
Asad-ul-Khawanin to the fort of Guriatam, who reached  . 
_ there with rapid marches. Some of the Vizirs were of © 
the opinion that the fort wasimpregnable as it was very 
strong and was protected by two wide ditches, but. 
- Asad K. was undaunted and having put a flank of the . 
. elephants in front of the army, attacked the fort. The . 
© garrison opened fire but the Bijapuris succeeded in — 
breaking open the first gate and finally captured the 
fort after a tough fight. Hori (2) Narayan, who ha 
~ come with 4,008 elephants to help the enemies, had to- 
go back disappointed when he found Husaini Ambar . 
_ Khan besieging the fort. The glad news were sent 
पे, who started for the place next day. . | 
Then Waranjpur (or Waranchur.?) which was 


- distance of four farsakh from Guriatam, was : 
- The Raja broke the huge iron idols of. the 
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threw them in a well and fled away. N. entered the — 
fort and ordered the idols to be brought out but one | 
of them was too heavy to be hauled up. | | 


10. Rayal Defeated :—N. stayed ata big temple | | 
one farsakh from Vellore, A pitched battle took place _ 
between N. and Rayal मी 


The general of the enemy’s army was Damalwar . 
(or Wamlur). On his right hand Bahlol K. Shahjahani, _ 
while on the left Dilawar K. and Ragho Brahman . 
Nizamshahi were commanding the troops. This wing 
was faced by the forces under Shahji and other 
Hindu Vizirs supported by Asad K, ( and Abdul Qadir, 
B.S. p. 321), while the other wing by those under 
Sidi Rayhan, R. Z., and others. The two armies were 
filed thus | 


BahlolK.  Damalwar = Dilawar K. 


| i | ( a Pess and Hai ॥ 
Sidi Rayhan, Nawab M. K., Sbhabjiand. 
R. 2. and हिका | other Hindu 
others nn. DE cn a टया sup- 
aoe | | ported by 
Asad K 


©- Damalwar was wounded with an arrow shot by | 
_N.and fled away after the loss of 5,800 soldiers. Asad | 
__K. was wounded severely but was saved. Bahlol K, . 
was routed. The Bijapuris encamped there in triumph 
_ Then the fort of Vellore was besieged and the turrets . 
© were shot down. The Rayal yielded, requested for . 
_ pardon and agreed to pay 50 lakhs of huns and 150. 
elephants as a present. N. halted there for one month, — 
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11. Other Forts Conquered :—-N. returned to _ 
_ Waranjpur and observed the festival of the birthday — 
| ofthe Holy Prophet A a0 
| Thence he went to Guriatam with Asad K.and | 
_ ordered the fort there to be razed to the ground as it . 
stood on the frontier of the country of Jagdeva. Then the 
_ fort of Ranpur (Ambur or Tunnur 2) which was situated 
onthe summit of a mountain, was captured. In this 
battle a cannon ball was aimed at the tent of N. he | 
escaped narrowly. He started for Anandbar and A 
received a robe of honour from the King through 
E‘atabar K. Then he received presents from the 
< Rajah of Gangavati and captured the fort of Taranpur, 
which was under Jagdeva. AtKavlipatan (Cauveripatan) . 
Bahlol K.Shahjahani took qaul (assurance) and joined 
_ the Bijapuri army. The forts of Hassan Raidurg, Raidurg, 
and Virbhadradurg (knownas Fateh durg) were taken. 
-As the Nayakwars, (or Bamakwars), by the order of — 
Jagdeva, had captured Ratangiri, N. sent Abul Fateh, . i 
_ Sar Khayl, to that side who took Kanakgiri and then: 
_ Ratangiri was capitulated. Then the fort of Melgiri, | 
-Arjunkot and Dhalenkot, built by Ram and Laxman, . 
the great heroes, were captured, and the last was got | 
“repaired also. . EES 
T At this stage N. received a Farman from the King 
for returning, so he left, by orders, Asad-ul-Khawanin . 
and Shahji Rajah with other Vizirs in that country The. 
King came up to the river Kishna to receive the victo ; 
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This reference gives a clue to the dates of these events The bi 
~ day of the Holy Prophets is gener ally observed from 12 Rabi-ul 
and in 1057 A. H., this date corresponded with 8 Apl, 1647 A 
can conclude that in the beginning of the month. of -Apri 
. Waranjpur, and as he came here after halting at Vell 
(१.८. whole of March), so the date of the fall of Vellore 
- somewhere at the end of the month of Febi 1647 AD 


ती 


ous Nawab who had come in triumph with innumer- 
able booty and presents. ह ee 
12. Pilgrimage (Urs’,when Nawab was with the . 
- King :~In the year 1057 A. H. (MS, gives 1037 . 
which is a mistake of the copyist), 9 Zi-Qa‘ad (26 Nov, | 
1647) the king started for the pilgrimage of Sd. Md. 
Husain Gaisudaraz. Although every year the birthday . 
celebrations were held on the Ist Zi-Qa‘ad, this year . 
they were celebrated on the way to the pilgrimage — 
(i.e on the 1000 ०7 110 Zi-Qa‘ad), Zahir also had . 


presented one congratulatory poem on that occasion. 


On 16 Zi-Qa’ad, which was the night of illumina- 
tions a stone light-pillar was erected, and on 20 Zi- 
Qa’ad (7 December 1647) the king left for the city of 
Bidar, where he heard the news of the revolt of Abdul- 
lah Qutub Shah and appointed K. K. for punishing him . 
who was terrified and sent presents. On 16 Zil-hijje. 
1057 (2 Jan. 1648) the King started from Bidar and — 
reached Hasanabad in 4 days. where he stayed for | 
five days (i.e. up to ll or 12 January), nominated . 

Nawab M.K. for the conquest of Karnatak again, started _ 

for Md.-pur and reached there on 1 Muharram (17 Jan.) . 
13. New Farmans Discovered :—In the B. ILS. . 
- Mandal, Poona, collection, there is an original Farman : 
of Muhammed Adil Shah, addressed to Yeswant Rao . 
(Jaswant ‘Rao Wadwe, Sh. B. XI 18-47) “By our . 
orders: Nawab Khan Baba ( 36 epithets have been © 
used }has written to him that he should go to Jangama | 
-< Kanvi (to be referred to in M. N later on) with his con- . 
. tingent, should join Maharaj Farzindi Shahji Bhosle . 
(6 more epithets have been used) and being in agree- 
ment and concord with the Maharaj (ba Maharaj yek-dil 
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incumbent upon him to obey the Nawab implicitly and © 
fo reach the Maharaj as soon as possible. 25 Zil.hijje 
. 1057 A. H (11 Jan. 1648 A. D. Y | | 
It can be safely concluded that this Farman was 
sent from Hasanabad where the King was staying with- 

_ the Nawab. By the bye, it may be noted Sh. B., XI- 
8, affirms that Jaswant Rao Wadwe was one of the . 
party which attacked and arrested Shahji at Jinji, and. 
the words of the Farman, “be in agreement and concord 
with him”, quoted above, give a clue to the fact that he. 
was not on good terms with Shahji and so would have. 
surely accompanied the Nawab to arrest Shahji after 

six months, although M. N. is silent on the point. 

_ There are two other important and original Far- 
-mans of Bijapur in the above collection. One is address: 
‘ed to Jujhar Rao Ghantge and the other to Ambar 
Khan, dated Ist and 21st Jamadi-ul-awwal 1055 A. H. 
(16th June and 6th July 1645 A.D.)respectively. They . 
are asked to help Peshjang Khan as the Kafirs (Hindus) - 
‘had besieged Balapur (Mysore). (Cf. Chp. V—10). - 
| [ It may be noted here that though this event is 
-mentioned in the despatches it is not referred to in the 
-= M. N, which proves that Zahur has not used all the 
despatches: Heaven only knows how many documents _ 

have been lost and so nothing can be asserted dogma- . 


- tically by a cautious and true historian. (Cf. App. 1.)'' 


HAPTER IX 
Relations with Shahji. Rajah 


ह 1. The Nawab Starts Again :—Nawab । M 
‘started from Hasanabad (probably on ‘12: Janua 


He 
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_ January when the King reached Md.-pur, as Sir J 
Sarkar states ) bp oe | eo 
When he reached near Jinjee, Mir Jumla who 
was already there, thought of creating some mischief, 
N. wrote to the King for reinforcements and K.K. R. 
Z., Af. K. etc. were sent from Bijapur, but they had to — 
return from half the way as Mir Jumla had entered © 
into a peace with N. and retired. [ H.N. M., p. 129, 
has a different narration—‘Golkonda had laid siege to 
-Jingee. Tirumal Nayaka secured the help of the. 
Bijapur army and marched to the relief of Jinji. But. 
Golkonda came to an agreement with the Bijapur army 
and entrusting it with the siege of Jingi, withdrew | 
to consolidate her recent conquests. This volte face 
on the part of Bijapur, and quarrels among the 
heterogeneous army of the besieged, upset all calcula- 
tions and the Muhammedans took possession of: Jinjee.] 
| 2. Shahji’s Achievements :—N. conquered-in one | 
day the forts of Jangama | Kanvi\(=pass,) referred 
“fo in the Farman] and Trinomal. Here Zahur has given > 
a long Qasideh ( encomium) in honour of the unique. 
victory 0 ae 
[ Be it noted that Shahji was the only great and 
_ experienced commander, hero of so many Karnatak 
battles, who was with the Nawab in this expedition, 
< when he performed the feat of conquering two forts in 
_one.day, yet Zahur does not refer to the exploits of 


_ Shahji who was there as is evidenced by the genuine 


_ Farman discovered by me, and quoted above. (Any 
-gentleman can get a photographic copy of that Farman 


Sir J. Sarkar, Shahji Bhonsle in Mysore,” Mod. Rev. July, 1929 


a p II. From this article which is a summary of some chapters of M. N., : 


_ जु have taken the position of the forts, given in the brackets, mentioned in 
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{rom me to satisty his honest doubt and to pronounce — 
his own judgment about it. ) ] | a 
I think Zahur was so full of singing the encomiums | 

of his patron, Nawab Khan Baba, who entrusted him _ 
with the work of writing M. N., that he could not think . 
‘of any other personages, mentioned in the despatches” | 


Zahur nowhere states that he bases his statements on | 


* despatches’ faithfully and truly. | beg, therefore, to. 
differ from Sir J. Sarkar when he says without a | 
qualifying word in his article in Mod. Rev., July 1929, > 


p. 10, that “In all these wars Shahji did not take any part : | 


beyond what has been mentioned above. His achieve- 
_ments, if any, did not deserve to be mentioned in the 
- despatches.” (Italics are mine). | would put it thus: 
In all these wars Shahji might have taken more | 
_ prominent part but unfortunately either the despatches | 
-have not been unearthed yet or lost, and the account of 
these wars which is before us was written by a 
poet, a protege of Nawab M. K. | | है 
= Shahji, moreover belonged to the party of Khawas- 
Khan and Murari, the enemies of Nawab M. K, who | 
-at last threw him into prison at Belgaum. Whenever . 
-the star of Nawab was in ascendancy, that of Shahji — 
was in decline, Under these circumstances although the _ 
achievements of Shahji might have been mentioned - 
in the despatches, yet Zahur has not referred to them पा. 
his M.N oh ao 
i 3. Conquest of Jinji: —After putting down the — 
revolt of Mir jumlah Qutub Shah, the Nawab reached. . 
jini. He found it a very formidable, almost anim- 
_pregnable fort. The description of the strength, height 
and fortification of the fort is given in an exaggera घे... 


EE ee hi ne ere eee 


I Hester remanent 
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| 4. Arrest of Shahji:-- (a) According to M. N. “As — 
the siege lingered on Shahji Rajah who always changes © 
sides like the dice of the gamblers, sent his chamberlain | 
to the Nawab, requesting his permission to go to his . 
own dominion, so that his soldiers may get some rest, . 
| The Nawab replied that it amounted to creating — 
disturbance if he were to break off at that critical time, 
Thereupon Shahji Rajah again sent a word to him that. 
_ inthe camp,grain was very dear and the soldiers could © 
no longer put up with hardships and trouble, and that | 
under those circumstances there was no need of taking 
any permission and that he would leave for his . 
country without any premission. i 
When the Nawab found that Shahji Rajah was © 
bent on kicking up a row, and through fox-like cunning- 
ness wished to mar the game, he used extreme prudence . 
and skill and imprisoned him in such a manner that out | 
of his ministerial property not a single tasu! was lost, 
and all his wealth and property was taken into pos- . 
‘session by the imperial authorities” No date is given. . 
(6) According to B.S., p. 325 When the | 
siege of ‘Jini was going on some incidents happened . 
which became the cause of disunion and disaffection — 
_ between the Nawab and’ Shahji Rajah. Shahi, © turn- | 
‘ing his head aside from obedience to the Nawab, . 
practised opposition. It came to such a pitch that the . 
-Nawab thought of plans to arresthim. One day he made ` 
O BajiRao Ghorpade, Yeswant Rao? and Asad Khan ready 


ae त अना) तन्‌ १” मध कि शय ककबह विदया है 


IIE DOIN RIOR I TNR NE INARA 


In the manuscript one word is illegible and | have deciphéred; it aş . 

yek tasu” atwo barley weight ; an insignificant part of a thing ae 
: 2: Sir, J, Sarkar, in his’ Shivaji,” 3rd Ed, p 36, translates . 
Jaswant: Rao Asad Khan,” but. this; in my opinion, is wrong, ‘The 
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and entered (I read khazid) the ‘camp (of Shahji) early — 
‘inthe morning. By chance Shahji, ‘having passed ‘that 
‘night in banquet and enjoyment, was sleeping at ‘that — 
(soothing) time of the dawn. As'soon -as he came to 
-know about the arrival and intention of Baji Rao:and . 
- Yeswant Rao, he came out of his tent in great confu- — 
_ sion, jumped on his horse and spurred it on. alone in . 
order to carry himself to a place (of safety). Baji pursu- . 
ed him .close .and quick, arrested him, brought him 
before the Nawab and kept him in confinement. Three 
_ thousand horse which accompanied him dispersed and . 
much plunder happened in the camp.” No date is given. 
(c) ‘According to Shiva Bharata, Chapter 12 :— . 
“Early in the morning when the sun was peeping 
< out and the bracing breeze wasblowing Dilawar: K. 
= — Masūd K., Ambar K., Rajahs of Adoni and Karnpur, 
. Farhad K., Khairat K, Yaqut K., Azam K., Bahlol. K, 

_ Malik Raihan K., Ballal, son of Haybat Rajal (= Rao), . 
 __ Sidhoji, Mambaji Pawar, Mambaji Bhosla, and some - 
-other nobles, besieged the camp of Shahji. As they 
‘had kept awake last night they had no idea of such a | 

-surprise attack and were unprepared, -and so ‘there 

= | was great disorder and tumult in the camp. M. Ke | 
himself was commanding the forces. Then Khandoji, | 

_.. Ambaji, Manaji, Baj Raj Ghorpade Yeshwant Rao . 
7०७८, and others entered the camp of Shahji and ` 

thus awakened him. Shahji ordered all his nobles _ 
‘fo be prepared oe 


SINS PO Cn 


 lithographed edition of B. S, reads, “ Yeswant Rao” and ‘‘Asad Khan in . 
‘two places, on pp. 325 and 327, which is quite clear and there is no ne 
-to change it. Moreover the contemporary Farman referred to in Chp. y 
_ which was written before six months does not call Yeswant Rao Asad 
. Khani.” Sk 12-18, also calls: him‘ Jaswant Wadwe" and n 
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Then” Shahii rode on a powerful horse and . 
attacked Baj Raj Ghorpade. The faithful nobles of . 
- Shahji tood on all sides to protect him, then, a close- | 
‘fight began and Shahji ‘exchanged blows with Baj p: 
Raj Ghorpade and in the end swooned, fell down 
. wounded and was arrested by Ba Raj (Ghorpade) | 
himself no | ल काता 
5. Jinji Captured :—The Nawab imprisoned — 
_ Shahji Rajah by the order of the King Muhammad | 
‘Adil Shah and again busied himself with the siege. He 
fell a victim to a serious disease and died after some 
time, So Muzaffar-uddin Khan-e-Khanan was instructed — 
by the King to take his charge immediately and to post- . 
pone the conquest of the country of 'Tarpatri, (8.5. 
p. 326, Nandihal ) for, which he was sent The Khan | 
accordingly reached Jinji, and eventually stormed the © 
fort. Afzal Khan played an important part im this 
battle. K. K. took the treasures of the Rajah of Jin 
in his possession and sent them with innumerable 
property and riches to the Court. Zahur wrote a long : 
Qasideh in honour of the victory, whichis given in M.N. 
| B.S., ७. 328-329, gives an additional information :—_ 
The Rajah of Jinji, Rip Nayak, was very proud and . 
< wealthy. ‘In this siege the Rajahs of his neighbourhood. 
did not help him and aftera protracted siege he yielded. 
for want of food and fodder and entrusted the fort to the | 
- Bijapuris on Wednesday, 22 Zi-hijje, 1058 A. He 
© (28 December 1648 A D.). The country which had 
_ nothing except idol-wor ship and infidelity for thousands 
of centuries was illuminated with the light of Islam 
through the endeavours and good wishes of the King 
The treasures, gems jewels and other property worth 
-crores of huns was added to the imperial treasury: 
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_ Mosques were erected in the cities which were full of | | 
_ temples and the preachers and criers were appointed . 
in order to propagate the Muhammadan religion, 


6. Shabji Brought to Bijapur :— When Jinji was . 
| captured the Khan sent Afzal Khan with 89 elephants _ 
} loaded with the booty, and Shahji Rajah also was .. 
| sent with him with fetters on his feet. Le 
on Op 327 mentions: ‘The King sent Afzal K. . | 
_ from Bijapur to fetch Shahji(from Jinji) and an 4 
eunuch, Malik Eatabar K., to confiscate the property of | 
Shahji. They were still in the way when the. Nawab . 4 
= M.K. breathed his last on Thursday, 3 Zi-qa‘adeh | 058 
A. H. (9 Nov. 1648). ' P Ce 
The King received Afzal Khan with great eclal 
‘in the Kalyan Mahal when the Nauroz (jashn ) was 
being celebrated. ' [ Nauroz fell on 10 Mar. 1649 |. 
' Shahji Raja who was brought in chains. was sent to 
the prisonof example, and at this kind treatment ofthe | 
King towards Shahji, the nobles and the residents of the . 
city were surprised, because. they thought that Shabp — 
- Rajah deserved capital punishment and. no favour in 
। फट form of a guard or watch. As he wasp tin 
_ confinement, they thought that he might be pardoned 
and liberated, Some of the councillors did not like his. . 


~ release in the least as he was very cunning and re- 
_ gourceful, Another party was unanimous that to bes 


“ure 770 


“Toren semi लत तनमन vein re ras 


ese This reference in M.N. gives usa clue to the date when Shahji was 
-brought to Bijapur, The Nauroz jashn ( festival ) was generally observed 
| in the month of March, so we can safely conclude that Shahji was brougnt . 
ko Bijapur in March 1649 A. D. Haft Kursi, p. 57, states that Shahi was | 
. ° brought to the court in 1058 A. H (1648 A.D.) | क 5 Si E ae कप Ee 
2 [६ may be noted here that ‘the prison of example’ 1 Zinds 
brat) does not mean the prison of modern times, but an ordinary con 
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_ liberty on that treacherous and reckless tellow would - 
tantamount to trampling the tail of a snake, or opening . 
_the knot of the tail of a scorpion with one’s own hand . 
with full knowledge of and after seeing clearly (the 
danger involved in the adventure ). It is not the way . 
of the wise to regard a porcupine as a heap of mud and . 
a wasps’ abode as a fit pillow for the head. ER a: 
7. Release of Shahji:-- The King, who was ever. 
ready to pardon the crimes of the created beings, 
‘entrusted Shahji Rajah to Ahmad Khan, sar sar naubat, — 
with the instructions that if Shahji would give up to the 
imperial authorities the strong fort of Kondwana (which . 
fell into his hands in the period of anarchy which follw- 

‘ed the fall of Nizam Shahi), with the forts of Kundarpi 

nd Bangalore, he would be honoured with his former 
position. i | a 
| Khan Ahmad Khan accordingly carried Shahji to . 
‘his own house and kept him in confinement. Then he 
_ broached to him the glad tidings of the royal-kindnesses _ 
‘and left no stone unturned in sympathising with him and _ 
‘soothing his heart. When Shahji saw that his black . 
deeds had brought forth white flowers on account of | 
the showers of royal favours, he agreed readily to . 
obey implicitly. He sent letters to his two sons, who | 
were firmly seated in the above mentioned forts: a 
“As soon as these few sentences reach you, you should — 
deliver the forts of Kondwana, Bangalore and Kundarpi _ 
to the trusty agents of the Emperor.” They abided 
by this behest of their father immediately, = 2 
a The King called Shahji Rajah in his presence and 
~ honoured him with the robe of vizarat, and restored to. 
him his former country. Sh. B., 15-(37-39), says. that: 
ahji was asked to write to his sons for restoring the | 
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_ forts of Sinhagárh ‘( Kondana) and Bangalore’ and . 
Jedhe Shakavali, for the fort of Kondana only = 
8. Sir Jadunath Sarkar’s Views Examined :—Sir _ 
J. S. in his Shivaji, 3rd ed., writes on p. 36, “Shahji was — 
f brought in chains to Bijapur and kept in. prison along . 
f withhis eldest son On the next page he writes, 14 
“jn Murad’s letter of 31 Oct. 1649, Shambhuji and other 
sons of Shahji are spoken of as sharing his captivity.” — 
+. But I think he was misled by the sentence “Sambha | 
_ पप waghaireh pisran niz ba tawajjuh-e-wala nijat yafteh...” | 
(Sambhaji etc, your sons also will get fr eedom through 
our patronage ) The word “nijat” does not mean here- 
‘release from imprisonment’ which Sir J. 5. has repre- 
sented. It means simply “freedom from anxiety and 
“trouble.” [Cf the letters of Murad, given in App. 2.] 
_.« The sons of Shahji were apprehensive of the fate 
‘of their father who was still in the midst of his enemies 
and because he was then the foremost Hindu noble of - 
_ Bijapur, he was the cynosure of the spiteful eyes. who. 
had seen him in the prison of example (Zindan-e-ibrat) “ 
_ The M. N. itself states in so many words:: “Shahji | 
sent letters to his two sons who were firmly seated . 
= (quite safe) in the above-mentioned forts.” In the 
_ beginning of this very letter of 31 October Murad | 
‘writes that he had received Shivaji’s petition ( some .. 
_ ‘time back and not recently) for the release of his father 
{and not for that of his brothers). Had his brothers 
< also been in prison at Bijapur that fact also must have 
ar been referred to in this sentence. But it was not so. 
Inthe face of these contemporary documents Sir J 
n L ‘Sarkar’s interpretation is untenable. MT त 
लप Unfortunately for the Maharashtra and, fo 
_ matter of that, for India, Sir Jadunath Sarkar, o: 


रै 
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basis of some arguments, wrote a strong and ‘sweeping | | 
criticism against the Marathi histories and documents. . 


~ the foot note appended to p. 36 of his Shivaji, a 
3rd ed, he writes: Cr Lae | 
“The Jedhe S. gives 16th May 1649 as the date of 5 
this release (of Shahji), but it is inconsistent with “ 
Murad’s letters cited above, except on the suppositions | 
that Shivaji never replied to Mur ad's repeated letters . 
[as Rajwade imagines, ix c, 4-5] and that the Mughal 
viceroy of the Deccan did not hear of Shahji’s release . 
at Bijapur for six months after the event, though Shahji 
. was then the foremost Hindu noble of Bijapur. There- 
fore, either these Persian letters (preserved at Satara) 
were forgeries, or Jedhe’s early dates are unreliable. 
‘Lam inclined to place the event at the very end of the- 
year 1649, The Jedhe S. says that the price of Shahji’s . 
freedom was the restoration of Kondana (Shiva Bharat . 


adds, Bangalore also) to Adil Shah.” 


Then he quotes passages regarding the death र्ग 
Shambhuji, the birth of his son, and last of all Sh. B's — 
account of the victories of Shambhuji and Shivaji over . 
the Bijapur armies. He disbelieves these and writes. ' 
All these sources are unreliable. | ee 

In my opinion Jedhe’s date of the release of Shah 


is correct. | ह कक |. 2 ती 
: Shahji was brought to Bijapur in March and during © 
_ the interval of two months the procedure of sending the 
~ letters to his'sons and the restoration of the forts must - 
-have been finished as they were very anxious to see 
- their father free, and Shahji might have been released . 
6th May 1649. There is nothing conflicting between. 
this date and the lettersof Murad. The reference of the 
‘ d as ‘the price of Shahji 
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freedom also is correct as it is supported by the M. N. 

_ which he calls “earliest and most correct account 

_ When Shiva Bharat is correct in so many places, as. | 
is evidenced by the references culled in the present. | 
| ‘pamphlet of mine, I am led to believe that the account | 


of the victories of Sambhaji and Shivaji too is correct, — 
although it is not given in the M. N. We cannot expect: . 


- Zahur, its author, who was a poet first and a historian _ 
‘afterwards, to speak of the humiliating reverses which — 
‘his patron’s (Nawab M. K’s ) forces experienced at the 
hands of the enemies. . | | ae tee 
= Then on p- 38, Sir J. S. writes; “Itis, therefore, 
historically true that the release of Shahji was due tọ- 
the friendly mediation of Sharza Khan and the bail | 
of Randaula Khan.” In the 3rd ed. he gives no 
‘authority, but in his first ed. p. 48, he holds that the 
account ( given above ) by Malhar Ram Rao ( Chitnis- 
Bakhar) is right. But this view is wrong as the M. N.. 
does not refer to it, and as Sir J. S. himself admits. 
that ‘the Chitnis Bakhar’ is a 19th century fabrication. . 
Me It, is not always safe to say that the Persian histo: 
“ries are reliable and that the Marathi histories are un- 
reliable. The M. N. itself has. got so many wrong date 
_ but we do not reject the whole of it on that score: = 
be 6. Miscellaneous Note :—The King married the. 
daughter of Shah Bani-al-Husaini and her name was 
| Hazrat Begam Sultan. She gave birth to a son on 3. 
_Jamadi-ul-awwal 1059 (6th May 1649) eee ee 
CHAPTER X “ey 
Conquests of Khan Muhammad __ 
Le Abdulla Qutub Shah's Request 7 
| ॥ came from him to the effect, . त ६५ 
of huns, and four precious rubies, if. 
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conquer the fort of Kundi Kotah and the country of 
Kokabwars.” The King granted his request १: 


J Accordingly Abdullah Q. Shah sent Mir Jumla to | 
Kundi Kotah and he captured it. Then he marched on | 
the fort of Chandra Gutti and captured it too: ‘Being. 5 

_ puffed up with pride at these successes he trespassed 
the proper limits and began extending his hand here and 
there. So Md. Adil Shah sent Khan Md. (K. M. here- 


after) to punish Mir Jumla and to regain the forts. 


2. K.M. Starts:--K. M. reached Chandra Gutti . 
‘and thought of attacking Mir Jumla, who took refuge 
in a castle and sent Md. Khan Lodi against the Bijapur 
army under Baji Ghorpade, only to be defeated. Mir 
-~ Jumla then sued for peace and his petition was accept- 
sed. K.M. captured the fort of Pul-Konda and then 
halted at Qasba Rud | 


3. Ambar Kala Killed :-—An order came trom the _ 
< King that Ambar Kala who is a vizir of Sidi Rayhan — 
' Should be imprisoned or killed. Ambar Kala himself 
game to see K. M: with a contingent of 7000 horse and. 

‘asked his permission to go to the fort of Sera Daulat . 
_Khawas Khan was asked to arrest him but in the ‘affray . 
-which followed Amber Kala was killed ee, 


Then K. M. captured the fort of Pul-Konda and 
gave it the name of ‘T akht-e-Mubarak. Sidi Rayhan- 
revolted with the Rajah of Mysore but could not. etfect . 
anything. 0 Un oh pe ee we ee foe 
a Now, K. M. wished to return to Bijapur, but the 
-King sent Sayyad Nurullah, son of Sd. Ali Md~-al- 
Husaini ( author of the 'Tarikh-e-Ali Adil Shahi’) who 
was Sar Khayl-ul-Mumialik, with robes of honour for K- 
When Sayyad reac ed the fort of Mudkal there- 
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was a heavy rainfall and some thieves entered his tent 


but be killed them all 


In the meanwhile K. M. had started from Pulgonda i 
and came up to Badkot where Sayyad met and prevail- 
ed upon him with great difficulty to give up his idea of 


goirg back to Bijapur. Then Sayyad Nurullah arrang- . न 
ed a feast and left for Bijapur. a 


4. Wars with Mysore:-K. M. intended to put down. 
the revolt of the Rajah of Mysore He conquered all | 
the forts in the country of Jagdeva which were taken by 
Mysore. Then he attacked Kishangarhi which was well 

_ fortified by the Rajah of Mysore. In this siege Bahlol 
_ Khan Shahjahani brothers distinguished themselves by 
scaling the walls. After conquering this fort, K. M 
attacked the fort-of the Rajah, who fled away with his 

life. Then K. M. captured four other forts 
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| In the meanwhile a farman came that Shrikraj 4 
_(Srirang Raj III) Raja of Vellore had.sent Mir Jumla to. 
_ the Mughals for help with costly presents and so he 
should be punished. २ 


=. K.M. started for Vellore and sent Sidi Masud 
against Das Raj, the Peshwah of Mysore, at Cauveri- 
-pattan who was defeated. Srirangraj could not fight 
with K. M. and so fled away and Vellore fell before the. 
Bijapur arms. The Rajah of Bedrah was asked by 
| K, M. to give money for the presents of the King. He 
4 _ said, ‘‘ First defeat the Rajah of Mysore and then I will 
af _ give you presents.” K. M. attacked the Rajah of Mysore, 
| who sent Balaji Haybat Rao, ( formerly of Bijapuri. 
| service ) against K. M. Sidi Masud killed Balaji. Then. 
| the Raja sent a message for peace and his r equest was 

œ granted. He promised to give yearly tribute and h 


की 
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treasury. K. M. took precious and rare presents trom _ 
the Rajahs of Mysore and Bedrah and prayed for ह 
the long life and victory of the King. | ह 
ee l a l End cf Md. Nama T | 
.. M. N. ends here abruptly. A colophon is given 
which is already quoted in the introduction. For the | 
“remaining portion of the reign of Md. Adil Shah we 
find some account in the article of Prof. Heras, “ Some ‘ 
Unknown Dealings between Bijapur and Goa” describing . 
the events from 1654 to 1656. B- S- gives an account 
of his administration. + T 


Death of Md. Adil Shah Eo 

“Sultan Muhammad died at the ninth tas (hour) 

of day, on Tuesday, 28th Muharram, 1067 A. H.” 
(B.S, p. 344.) In-Khare’s Jantri, this date coincides with — 
Thursday and not Tuesday, and with 6th Nov. 1656 — 
A.D. and not with 4th Nov. as given by Sir J. Sarkar — 
iri his Shivaji, II ed, p- 48. So if the weekday is 
to be taken into consideration, the date of death falls 
on 4th Nov., and if the date, 28th Muharram, on 6th- 
Nov. 1656 A.D Sayyad Nurullah in his “ Tarikh-e- 
Ali Adil Shahi” writes that he died on Tuesday 26th . 
Muharram, 1066 A. H., and three chronograms are 
given, Nn ee a 


= This date corresponds with 15 Nov, 1655, but the. 
day is Thursday. . The chronograms give | 077, 1068. 
-and 1067 A. H. as the Year, and so I think the correct 
‘date is Tuesday, the 26th Muharram, 1067 A. H.= 4 Nov. 


